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असहयोग आन्दोलनके साथ देश भरमे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं 
स्थापित हुईं। जबतक आन्दोलन जोरपर रहा तबतक तो शिक्षाका 
कार्य गोण रूपसे ही होता रहा। राजनेतिक कार्योकी ओर ही इन 
सस्थाओके अध्यापफो, विद्यार्थियो ओर सश्चालकोका ध्यान था । 
विद्यालय चल रहे थे, उनमें पढाई भी होती-थी किन्तु पाख्यक्रम 
निश्चित करनेके लिये बारीकीके साथ घिचार करनेका मौका बहुत 
कम लोगोको मिलता था । गयाकी कांग्रेसके पहिले कुछ लोगोके मनमे 
यह बात आईं कि कांग्रेसके अवस"पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
शिक्षा-सम्मेलन किया जाय । लेकिन बातचीत ओर पत्र-व्यवहारके 
बाद यह विचार त्याग दिया गया। क्योकि कांग्रेसके अवसरपर 
अन्य कार्योके लिये बहुत ही कम समय मिलता है ओर इस अवसर 
पर शिक्षाके सम्बन्धमे गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं हो सकता। 
कुछ लोगोकी राय हुईं कि कांग्रेसकी ओरसे ही एक कमेटी बेठाई 
जाय जो शिक्षाकोी योजना तेयार करे। इसके लिये एक प्रस्ताव भी 


भूमिका ] 


कॉग्रेसमे दिया गया, किन्तु उसपर कोई कारबाई नही हुई। 
कांग्रेलका अधिवेशन समाप्त होनेपर गयामे ही, शिक्ताके विषयर्म 
दिलचसपी लेनेवाले, भसिन्‍न भिन्‍न प्रान्तोके लगभग ५० सजानोने 
यह निश्चय किया कि इस मसलेपर विचार करनेके लिये एक कमेटी 
बुलाई जाय | इस निश्चयके अनुसार काशीमे २३ फरवरीसे ६ मात 
( सन्‌ १६२३ ईसवी ) तक एक राष्ट्रीय शिक्षासमितिकी बेठक हुई । 
इसमें भिन्‍न भिन्‍न सस्थाओझोके २८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इस 
समितिके द्वारा शिक्षाकी एक योजना बनाई गई | समितिने एक 
स्थायी शष्ट्रीय शिक्षा समिति भी कायम की | लेकिन न तो उस 
योजनापरः ही अमल हुआ और न स्थायी समितिकी बैठक ही फिर 
कभी हुईं । सभी सद्याएँ अपने अपने ढद्भपर काम करती रही । 
विचार विनिमयके लिये महाराष्ट्रकी संस्थाश्रोने एक प्रान्तीय शिक्षा 
सम्मेलन करना शुरू किया जिसके श्रधिषेशन आज तक प्रतिवर्ष 
हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त ओर कोई मौका या स्थान भिन्‍न 
भिन्‍न सस्थाओके प्रतिनिधियोंके मिलनेका नही है। 

असहयोग आन्दोलनके समय जितनी संस्थाएँ स्थापित हुई 
थीं--उनमेसे कुछ तो धीरे धीरे बन्द होने लगी और जो बच रही 
उन्होंने श्रतुभवके आधारपर अपनी अपनी योजनामे हेस्फेर करके 
अपना फिरसे सज्गठन करना शुरू किया। गुजरात विद्यापीठने एक 
कमीशन बिठाकर अपनी अवस्थाकी जाँच कराई और उसकी 


आर. भू 


उपोद्धात 
काशीविद्यापीठकी ओरसे एक अखिलभारतीय राष्ट्रीय शिक्षा- 
सम्मेलनका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलनके सहायतार्थे 
आवश्यक सामग्री एकत्र करनेके लिये विद्यापीठके अध्यापक तथा 
उप पीठस्थविर श्री कन्हेयालालजी नियुक्त किये गये थे, और 
यह निश्चय हुआ था कि उनका लिखा हुआ विवरण प्रकाशित 
किया जाय | 
प्रस्तुत पुस्तक इसी निश्चयका फल है। आरस्समें यह चिचरण 
सम्मेलनके प्रतिनिधियोके उपयोगके लिये ही तैयार कराया गया 
था, पर विवरणके तेयार हो जानेपर यह विचार हुआ कि यदि 
इसे सर्वलाधारणके लाभाथ पुस्तक रूपमें प्रकाशित कराया जाय 
तो अधिक अच्छा हो । 
जो सज्भञन राष्ट्रीय शिक्षाके कार्यमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे 
योग दे रहे है, ओर जो राष्ट्रनिर्माणके कार्यमे राष्ट्रीय शिक्षाके महत्व- 
को जानते है, बह इस पुस्तककी उपयोगिताका विशेष रूपसे श्रजुभव 
करेंगे । पर अन्य सज्ञन जो राष्ट्रीय शिक्षाके इतिहास तथा उसकी 
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उपोद्धात | 


वर्तमान अवस्थासे परिचित होना चाहते है वह भी इस पुस्तकको 
उपयोगी पावेंगे। 

इस पुस्तकमे राष्ट्रीय शिक्षाका आरस्मसे लेकर आजतकका 
इतिहास दिया गया है, साथ साथ वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था- 
ओका परिचयात्मक वर्णन भी है। राष्ट्रीय शिक्षाके मार्गमे क्या क्‍या 
बाधाएं है, राष्ट्रीय शिक्ष--सस्थाओकी क्या क्या. घर्तमान आवश्य- 
कताएँ है ओर राष्ट्रीय शिक्षाफी प्रगति देनेके लिये कौन कौनसे कार्य 
आवश्यक है इत्यादि, राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी कतिपय प्रक्षॉपर इस 
पुस्तकमे घिचार किया गया है। 

लेखक महाशयने जिस परिश्रम ओर योग्यताक्रे साथ इस 
कार्यकों सम्पादित किया है वह सराहने योग्य है । 

आशा है यह पुस्तक हमारे साहित्यकी एक कमीको पूरा 
करेगी ओर राष्ट्रीय शिक्षाके कार्यको अग्नसर करनेमे सहायक होगी । 


काशी विद्यापीड ] नरेम्दर देख 
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सिफारिशोके श्रत्ुसार नये प्रकारसे अपना काय आरमस्म किया। 
जामिया मिल्लिया इसलामियॉने भी नथा रूप धारण किया | बिहार 
विद्यापीठका भी नवीन सझ्वठन हुआ । इसी बीच मिती २७ श्रावण 
१६८५ को काशों विद्यापीठकी शिक्षा-परिषद्ने अपनी पाठशालाके 
पाठ्यक्रमपर विचार करके उसमें आवश्यक हरफेर करनेके लिये 
एक कमेटी मुकरंर की । कमेटीको बेठकमे यद बात उठी कि इस 
प्रकारकी जितनी ससस्‍्थाएँ है, उन सबके पाठ्यक्रममें बहुत अधिक 
अन्तर नही है और यदि सबोके प्रतिनिधि एकत्र होकर विचार करे 
तो यह अन्तर कुछ हद तक दूर किया ज्ञासकता है। यह भी खयाल 
हुआ कि सभी सस्थाओको इतने दिनोमे तरह तरहके अनुभव 
हुए है, यदि सबोके प्रतिनिधि एकत्र हो तो विचार बिनिमयके द्वारा 
सबको लाभ हो सकता है और भविष्यकी कार्यप्रणाली भी स्थिर की 
जा सकती है। उस समय तो कमेथीने अपना काम समाप्त किया । 
लेकिन यह विचार बराबर प्रबल होता गया ओर अन्तमे २५ माघ 
संबत्‌ १६८५ ( ७ फरवरी १६२६ ) को शिक्षा परिषदमे निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-- 

“यह देखते हुए कि देशमे सरकारी नियन्त्रण्से बाहर 
रहते हुए शिक्षाका प्रबन्ध करने वाली सस्थाओके पाठ्यक्रम 
और उनकी कार्यप्रणालीमे बहुत कुछ इस प्रकारका अन्तर है 
जो दूर किया जा सकता है, और यदि इन सभी संस्थाओके 
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प्रतिनिधि एकत्र होकर विचार कर तो सबोको एक दूसरेके 
आजतकऊे अलुसवसे बहुत कुछ लाभ हो सकता हे और 
भविष्यके कार्यक्रमके सम्बन्धमे कुछ उपयोगी मन्तव्य स्थिर 
किये जा सकते हैः 

“पशिक्षा-परिषद्‌ प्रबन्धसमितिसे सिफारिश करती है कि 
वह विद्यापीठके आगामी समाचवतेन सस्कारोत्सवके अवसर 
पर एक राष्ट्रीय शिक्षा-समस्मेलन करानेका अबन्ध करे जिसमें 
सभी गेर सरकारी शिक्षा-सस्थाओके प्रतिनिश्चि तथा अन्य 
शिक्षा-शास्री निमन्त्रित किये जायें, ओर इस सम्मेलनमे 
राष्ट्रीय शिक्षासे सम्बन्ध रखने बाले सभी विषयोपर विचार 
होनेके अतिरिक्त एक 'स्थायी राष्ट्रीय शिक्षा-समिति' की 
स्थापनाका प्रयत्न किया ज्ञाय । 

“सम्मेलनकी सफलताके लिये आवश्यक सामग्री एकत्र 
करनेके लिये परिडत कन्हैयाल्ताल इन सब सस्थाओमे भेजे ज्ञायें 
ओर उनऊा मार्ग-ब्यय विद्यापीठकी ओरसे दिया ज्ञाय । उनके 
द्वारा एकत्र की हुई सामग्रीके आधारपर एक विवरण 
तेयार करके छुपाया जाय |” 

जैसा कि इस प्रस्तावसे स्पष्ट है, इस सम्मेलनमे गेर सरकारी 
शिक्षा सस्थाओके प्रतिनिधियोके अतिरिक्त ऐसे लोगोको भी 
निमल्त्रित करनेका निश्चय किया गया है जो शिक्षाशात्षके मर्मज्ञ 


४) 
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हो, चाहे उनका सम्बन्ध किसी गेर सरकारी शिक्षा सस्थासे हो 

या न हो। सम्मेलनके उद्देश्यके सम्बन्धमे प्रस्तावमे चार बाते 
कही गई है-- 

(१) भिन्न भिन्न-सस्थाओके पाउ्यक्रम ओर उनकी कार्य प्रणाली- 

का' जो अन्तर दूर किया जा सकता हो उसे दूर करनेका 


प्रयत्न करना । 

(२) विचार विनिमय, जिससे सभी एक दूसरेके अनुभवोसे 
लाभ उठा सके । 

(३) राष्ट्रीय शिक्षासे सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयोपर 
विचार । ओर 


(४ ) णक स्थायी राष्ट्रीय शिक्षा-समिति' की स्थापना । 

पाय्यक्रममें समानता लानेका उद्देश्य गोण है। सभी समस्या 
ओने अपने अपने उद्ददेश्य निश्चित कर लिये है और उसके अनुसार 
अपना अपना पाख्यक्रम तेयार किया है। प्रत्येक संस्था अपने पाउ्य- 
क्रममे उसी हदतक परिवरतेन करनेके लिये राजी होगी, जिस हृद- 
तक अपनी वेयक्तिक विशेषताओकों छोडे बिना ऐसा करना उसके 
लिये सम्भव होगा किन्तु इस दृष्टिसे भी बहुत कुछ करनेकी गुडुजा- 
इश है। साधारण विषयोके पाख्यक्रम सभी सस्थाओमे एक प्रकार- 
के हो सकते हैं । किन्तु अन्य तीन उद्ददेश्योपर विशेष जोर है। अपने 
अपने आजतकके अनुभवकों सामने रखते हुए विचार विनिमय 
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करनेसे वहुत लाभ होगा। शिक्षाकी समस्याओ पर विचार करना 
इस सम्मेलनकी दूसरी विशेषता होगी और इसी लिये ऐसे शिक्षा 
शासित्रियोंकोी भी निमन्त्रित करनेका निश्चय किया गया है जिनका 
किसी गेर सरकारी शिक्षा संस्थासे सम्बन्ध न हो स्थायी राष्ट्रीय 
शिक्षा-समिति' की आवश्यकताका अनुभव बहुत दिनोसे किया 
जा रहा है। इसके द्वारा सभी सस्थाओके बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित होगा, और राष्ट्रीय शिक्षाक्री उन्‍नतिके लिये वे सब काम 
किये जा सकेंगे, जिन्हे कर सकना, किसी एक सस्थाके लिये 
असम्भव है और जो सभीके मिल जानेसे आसानीखे हो सकेंगे । 
किन्तु यह तो काशीविद्यापीठ-शिक्षा परिषद्का प्रस्ताव मात्र हे, 
उसे स्वीकार करना या न करना सम्मेलनका काम हे। मुझे, सब 
संस्थाओम जाकर सम्मेलनके लिये आवश्यक सामग्री एकत्र करने 
और उसके आधारपर सब सस्थाओका एक विवरण तेयार करनेका 
आदेश देनेमें शिक्षा-परिषद्के दो अभिप्राय है। एक तो यह कि 
भिन्‍न भसिन्‍न संस्थाओंके अधिकारियोसे' सम्मेलनके सम्बन्ध मे बात- 
चीत की ज्ञाय और दूसरे यह कि सभी संस्थाओकी कार्यप्रणाल्ीको 
देखकर एक ऐसा विवरण तेयार किया जाय जिसके द्वारा सभी 
संस्थाओका सत्तिप्त परिचय मिल सके । सम्मेलनमे आनेके पहिले 
उसके प्रत्येक प्रतिनिधिके लिये इस तरहका विवरण उपयोगी सिद्ध 
होगा-ऐसी आशा की गई हे। 
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कार्यारस्म करनेके पहिले सभी मुख्य मुख्य सख्थाओंको शिक्षा- 
परिषद्के इस निश्चयकी सूचना देते हुए उनसे प्रार्थना की गई कि 
अपनी ससस्‍्थाकी कार्यप्रणाली तथा पाव्यक्रम आदिकी ज्ञानकारीके 
लिये आजतककी रिपोर्ट ओर जो कुछ छपी हुई सामग्री उपलब्ध हो 
वह भेज दें, ताकि उन्हें पढ़कर जानेसे वबहांकी स्थिति समभनेमें 
सुविधा हो । साथ ही एक प्रश्नावली और शआराठ नक्शे भी भेजे गये 
और प्रार्थना की गई कि उन प्रश्नोका उत्तर तेयार रखे ओर नकशोकी 
खानापूरी कर रकक्‍खें। यह इसलिये किया गया कि इसके द्वारा 
सस्थाकी स्थितिपर प्रकाश पडे | प्रश्नावली परिशिष्टमे दी गई है । 
नकशे इस खयालसे बनाये गये थे कि उनके द्वारा भिन्न भिन्न वर्षोमे 
डस सस्थाके विद्यार्थियोकी संख्या, आजतक निकले हुए स्नातकोकी 
संख्या, वे किनकिन कार्योंमे लगे है, स्नातकोकी सूची,भिन्न भिन्‍न वर्षो- 
मे संस्थासे सम्बद्द विद्यालयोकी सख्या, आजकल जो विद्यालय 
सम्बद्ध हो उनकी सूची, विद्यार्थियोका खचचे, उसी प्रान्तके सरकारी 
विद्यालयाके विद्यार्थियोका खर्च, तथा संस्थाकां खर्चे--इत्यादि बातों- 
का पता चल सके । दो एकको छोड कर सभी सस्थाओने इस प्रार्थे 
नाके अनुसार सारी सामझी तेयार कर दी। आजकल देशम लगभग 
१५० शिक्षा-संस्थाएँ ऐसी है जो सरकारी नियत्रणसे स्वतन्त्र है । 
इन सबमे जा सकना न तो मेरे लिये सम्भव ही था और न इसकी 
आवश्यकता ही थी। प्रत्येक भान्तसे कुछ ऐसी मुख्य मुख्य सस्थाएँ 
| ७ 


अुन ली गदइ जिनके द्वारा उस कोटिकी अन्य संस्थाओका परिचय 
मिल्ल सके | आन्ध्र, तामिल ओर कर्नाटक प्रान्तोम मै न जा सका । इन 
प्रान्तामे ऐसे विद्यालयोकी सख्या भी बहुत कम है। जिन सस्थाओमे 
में जा सका उनकी सूची नीचे दो जाती है-- 
सयुक्तप्रान्त 
(१ ) गुरुकुल कांगडी 
(२ ) गुरुकुल वृन्दावन 
(३ ) प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन 
" (४) महा विद्यालय ज्वालापुर 
(५ ) कन्या गुरुकुल देहरादून 
(६) राष्ट्रीय विद्यालय, कानपुर 
(७) गान्धी राष्ट्रीय विद्यालय, फरुखाबाद 
पज्ञाब 
(८) कन्या महाविद्यालय, जालन्धर 
द्ढ्डी 
(& ) जामिया मिल्लिया इस्लामियाँ, दिल्‍ली । 
गुजरात 
(१०) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 
बिहार 
(११) बिहार विद्यापीठ, पटना 
< ] 
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बक़ाल 
(१२) विश्वभारती, शान्तिनिकेतन 
(१३) बज्ीय राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्‌ ( नेशनल कौंसिल आफ 
एजुकेशन बड़ाल ) जादवपुर 

मध्यप्रदेश 
(१४) तिलक विद्यालय, नागपुर 
(१५) राष्ट्रीय विद्यामन्द्र, वर्धा 
(१६) तिलक विद्यालय, कटनी 

बरार 

(१७) तिलक विद्यालय, जामगॉव 

महाराष्ट्र 
(१८०) तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना 
(१६) अनाथ बालिकाश्रम, हिगणे 
(२०) श्रीमती नाथीबाई दामोद्र थाकरसी भारतवर्षीय महिला 

विद्यापीठ ओर इसी नामका कालेज, पूना 

(२१) श्रीमती नांथीबाई दामोद्र थाकरसी कन्याशाला, पूना 
(२२) अनाथ विद्यार्थी ग्रह, पूना 
(२३) नवीन श्री समर्थ विद्यालय तलेगॉव, दाभा डे 
(२७) तिलक विद्यालय, येवला, जिला नासिक 
(२५) बेश्य विद्याश्रम, सासवने 
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इन सस्थाओमे जानेका यह अशभिप्राय तो था ही कि इन्हे 
कार्यके समयमे देखा ज्ञाय ताकि इनकी कार्यप्रणालीका परिचय 
मिल सके। किन्तु जिस समय मे दिल्लीके जामिया मिल्निया इस- 
लामियामें गया उस समय उसके प्रिन्सिपल वहां न थे। अन्य 
अधिकारियोने सस्था दिखलाई । किन्तु उसके आदशों, विशेषताओं 
ओर सावी कार्यक्रमके सम्बन्धमे विशेष बात न हो सकी | प्श्ना- 
वलीके उत्तर ओर नकशे भी भरे जा कर आजतक नही मिले | 
दो तीन छुपे हुए परचे वहांसे मिले है, उनके आधारपर ही उसका 
विवरण तैयार किया गया है। 

भावनगर ( गुजरात ) के दक्षिणा मूर्ति-विद्यार्थी भवनमे मारटी- 
सरी ओर डाल्टन पद्धतिसे शिक्षा देनेकी व्यवस्था है। यह अपने 
तरहकी एक विशेष संस्था है। मे वहां न जा सका। किन्तु प्रार्थना 
करनेपर वहांसे जो सामग्री मिली, उसके आधारपर उसका संक्षिप्त 
विवरण दूसरे भागमे दे दिया गया है। 

प्रस्तुत विवरण दो सागोमे विभक्त हे। पहले भागमे राष्ट्रीय 

शिक्षाके आरम्भ ओर प्रसार, उसके स्वरूप, वर्तमान सस्थाएँ, उनकी 
स्थिति, विशेषताण, आजतककी सफलता, ओर आगेकी आवश्यक- 
ताओपर विचार किया गया है। दूसरे भागमे मुख्य मुख्य खस्थाओ- 
के परिचयात्मक वरणुन है इस बरणनमे प्रत्येक सस्थाका आरस्मसे अब 
तकका संक्षिप्त इतिहास दिया गया है और उसकी वर्तमान कार्यप्र- 
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णाली और विशेषताओका भी उल्लेख किया गया है। पहले भागमे 
आलोचनाका जितना अश है उसमे मेने अपने विचार ही प्रगट किये 
है। लेकिन दूसरे भागके लिखने मे इस बातका खयाल रक्खा गया 
है कि प्रत्येक सस्थाका परिचय, उसके सश्लालकोंकी दश्टिले ही 
दिया ज्ञाय । 
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राष्ट्रीय शिक्षाका आरम्भ और प्रसार, वतमान 
संस्थाओंकी विशेषताएं, उनकी सामान्य 
अवस्था, आज तककी सफलता और 
वतसान आवश्यकताएँ । 


पहला अध्याय 


सरकारी शिक्षा प्रणाली । 


देशके सरकारी तथा सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयोमे 
आज जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है उसका जन्म, आजसे लगभग 
सौ वर्ष पूर्व, तीन पररुपर विरोधिनी शक्तियोके सद्र्षले हुआ था । 
ये शक्तियों थी-राज्सत्ता, ईसाई धर्मका प्रचार करने वाली 
मिशनरी सोसाइटियॉ ओर वरतंमान भारतीय जागृतिके आदि देवता 
राजा राममोहन राय । तीनोंके आदश्शोमे जमीन आसमानका अन्तर 
था और उद्देश्य बिलकुल भिन्न भिन्न थे। समता थी तो केवल इस 
बातमे कि तीनो हीने इस बातके लिये प्रयत्त किया कि पश्चिमका 
ज्ञानभण्डार भारतवर्षके लिये खोल दिया जाय । जिस प्रकार एक 
ही ओषधि, अनुपान और सेवन-विधिकी भिन्नतासे, भिन्न भिन्न 
प्रकारका हानि लाभ पहुँचाती है, उसी प्रकार अगरेजी शिक्षाने भी 
जैसे हाथसे वह आई, अपना बेसा स्वरूप प्रगण किया। सबसे 
पहले राजा राम मोहन रायने ही इस बातका प्रयत्न किया कि भारत- 
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वर्षने अगरेजी साहित्य ओर विज्ञानकी शिक्षा दी जाय। उसका 
कारण यह न था कि वे सस्क्रत साहित्यकी अतुल निधियोसे अन- 
सिज्ष थे और न यही कि उनकी तुलनामे वह अगरेजी साहित्यको 
ऊँचा स्थान देते थे। वे सस्क्ृत और फारसीके अच्छे विद्वान, और 
प्राचीन भारतीय सभ्यताके सोष्ठव ओर उसकी महत्ताके पुजारी 
थे। किन्तु उन्होंने देखा कि संस्क्रत शिक्षाकी परिपायी इस समय 
इतनी बिगडी हुई है कि इससे मस्तिष्कका समुचित विकास होनेके 
बदले अधिकांशमे मानखिक सड्जीर्णता ही बढती है! परिडतोका 
अधिकांश समय न्याय ओर व्याकरणके पढ़नेमे जाता है--संस्कृत 
साहित्यके अनमोल रत्नो तक उनकी पहुँच ही नहीं होने पाती। 
धार्मिक और सामाजिक जीवनपरसे भी भारतीय संस्कृतिको छाप 
दूर होती जाती थी ओर उसपर बिडम्बना यह कि समाज अपने 
उस पतित सूत्रुपकों ही श्रपनी प्राचीन संस्क्ृतिके अनुरूप समझता 
था । ऐसी परिस्थितिमे राजा राममोहन रायक्नी दूरदर्शी, पर्यवेक्तक- 
ब॒ुद्धिने स्पष्ट रूपसे देखा कि शिक्षाक्री वत्तमान प्रणालीको बदले बिना 
समाजकी अवस्था सुधर नहीं सकती । उन्होने अंग्रेजी साहित्य और 
विज्ञानकी शिक्षाका प्रारम्भ कराया, ताकि भारतीयांका पश्चिमके 
उन्नत देशोके सामाजिक धार्मिक तथा राजनेतिक विचारों और 
उनकी अवस्थाओसे परिचय हो। उन्होंने सोचा कि भारतवा- 
सियोको अपनी प्राचोन संस्कृतिका बहुत अधिक और उचित 
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अभिमान है। किन्तु जब वे देखेंगे कि व्यावहारिक जीवनमे वे 
लोग, जिन्हे हम अपनी तुलनामे हेय और तुच्छ समभते है, हमसे 
अधिक उन्नत है तब उनके आत्मसम्मानपर एक ठेस लगेगो। 
वही समय आत्मविश्लेषणके लिये उपयुक्त अबसर होगा और 
उसी समय वे छानबीन करके देख सककंगे कि हम अपनी सस्क- 
तिके आदशोंसे दूर हट कर पतित हो चुके है। उसी समय 
उन्हे अपनी बुराश्योको छोड कर उन्नतिके मार्गपर अग्रसर होनेके 
लिये प्रेरित किया जाए सकेगा। इसके अतिरिक्त पश्चिमवालोमे बहुत 
से ऐसे गुण है जिन्हे सीखनेकी आवश्यकता है । वहांका इतिहास 
इस समय एक नया रूप ले रहा है। नये नये विचार उत्पन्न हो रहे 
है ओर राजकीय क्षेत्रमे नये नये प्रयोग किये जा रहे है। फ्रान्सकरी 
राज्यक्रान्तिकी घटनाएँ प्रज्ञामें नवजीवनका सश्चार कर रही है 
पेसे समयमें यूरोपक्षी गतिविधिसे परिचित होकर यहाकी प्रजामे 
भी आत्मसम्पान ओर स्वावलस्बनका भाव आवेगा | इन सब बातोके 
सिवाय दो सभ्यताश्रोके सम्मित्तननका आवश्यक परिणाम यह हं.गा 
कि वह दानों' हीके रूपोमे देश, काल ओर परिस्थितिके अज्ुकूल 
आवश्यक परिब्रतेन कर देगा जिससे उनमें नवजीवन ओर नवीन 
स्फूर्तिका सज्लार होगा । इससे स्पष्ट है कि वे ससकृतकी शिक्षाके 
विरोधी न थे, घरन्‌ उनकी प्रबल इच्छा यह थी कि प्राचीन आदशोको 
व्याचद्वारिक स्वरूप दिया जाय | इसी उद्देश्यको पूर्तिके लिये उन्दोने 
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देशमे अंगरेज़ी शिक्षाका आरथ्म कराया ओर सर्व प्रथम उन्हींके 
प्रयत्नसे २० जनवरी सन्‌ १८१७ ईसचीको कलकत्तेमें हिन्दूकालेजकी' 
स्थापना हुई । 

ऑगरेजी शिक्षाके प्रचार्मे सहायक होनेबाली दूसरी शक्ति हैं 
ईसाई मिशनरियोकी । इनका उद्देश्य था मारतवर्षके लोगोमे ईसाई 
धर्मका प्रचार करना । भारतवर्ष ऐसे देशमे--जहॉकी सभ्यता बहुत 
पुराने और ऊचे दरजेकी हो, ओर जहॉकी सामाजिक रूढियां धर्मका 
अक्टन बन गई हो--यह काम अत्यन्त कठिन था । विचारशैलीको परि- 
वर्तित किये बिना यह काम नहीं हो सकता था और विचार शैलीको| 
परिवर्तित करनेका बहुत बडा साधन है शित्ता । इस कारण ईसाई 
मिशनरियोको देशमे नवीन शिक्षा प्रणाली प्रचलित करनेको आध- 
श्यकता प्रतीत हुईं। उनके उद्देश्योमे और राजा राममोहनरायके 
उद्देश्योमे बडा अन्तर था। राजा राममोहनराय भारतवासियोको 
उनके प्राचीन गोरवकों याद दिलाकर उनकी वर्तमान अवस्थामें 
सुधार करना चाहते थे, ईसाई मिशनरी, सारतवा सियोकी तात्कालिक' 
सामाजिक कुरीतियोको सामने रखते हुए उनकी तुलनामें ईसाई 
धमके ऊंचे सिद्धान्तोको रखकर भारतीयोकों अपने धममे दीकित 
करना चाहते थे। राजा राममोहनराय उनके विचारोमे उदारता' 
लाना चाहते थे, मिशनरी उन्हे सड्डीणं बनाना चाहते थे | राजा राम- 
मोहनराय उनके सामने पूर्व ओर पश्चिम दोनो हीके अच्छे ओर ऊचे 
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विचार रखना चाहते थे, मिशनरी पूर्वके अंवगुंणों और पश्चिमके 
गुणोका प्रदर्शन करते थे। 
तीसरी शक्ति है सरकारकी जो बहुत सोच विचारके बाद और| 
सबसे अन्तमे इस क्षेत्रमे पदार्पण करती है। जब भारतवर्षमे ऑग- 
रेजोका राज्य बढने लगा तब उसके विस्तारके साथ साथ मजबूतीकी 
ओर भी ध्यान देनेकी आवश्यकता पड़ी। शासनका काये बहुत ही 
कठिन और पेचीदा होता है, उसकी कठिनाइयों और गुस्थियोँ उस 
समय और भी बढ जाती है जब एक देश दूसरे देशपर शासन 
करना चाहता है। उस समय उसका उद्देश्य यह नही होता-हो 
नही सकता--कि शाखितोका हित-साधन करे। उसकी निगाह तो 
केवल इस बातपर रहती है कि किन उपायोसे हमारा राज्य इनपर 
कायम रह सकता है। उन उपायोसे यदि शासितोका भी कुछ लाभ 
हो जाय तो उससे उन्हे इईएष्यां नही होती, यदि न हो तो उसकी उन्हें 
चिन्ता भी नही रहती । भारतव्षका अंगरेजी शासन इस साधारण 
नियमका अपवाद नहीं हो सकता था। यहा भी विदेशी सरकारकी 
शिक्षा सम्बन्धी नीति केवल एक बातको सामने रख कर निर्धारित | 
होती थी--क्रिस प्रकारकी शिक्षा इस देशपर झंगरेजी शासन जमाये 
रखनेमे सहायक होगी ! आरस्ममें यदि उससे भारतवासियोका ऋूछ 
लाभ हुआ तो वह इसलिये नही कि शासकोका ऐसा उद्देश्य था, 
बरन्‌ इसलिये कि उन घातक उद्देश्योको पूरा करते हुए भी शिक्षाके 
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द्वारा उतना लाभ होना अनिवाय था। यह कहा जा सकता है कि 
बीच बीचमें सरकारकी शिक्षा सम्बन्धी नीतिमे कुछ ऐसे परिवर्तन 
हुए है जिनसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों रूपसे जनताका लाभ ही 
हुआ है । किन्तु इसका एक मात्र कारण यह है कि उस समय “अर्थ 
तजहि बुच सर्बेस जाता' के सिद्धान्ताजुसार परिस्थितिकी कूटनीतिक 
आवश्यकताके सामने सरकारको कुकना पटा | उसने अपनी इच्छा- 
से शासितोके हितका खयाल करके ऐसा नहीं क्रिया बरन उनकी 
बढती हुई शक्तिसे अपनी रक्षा करनेका एक मार्ग निकाला । 
आरस्मसे अबतकके सरकारकी शिक्षा सम्बन्धी नीनिके इति- 
हासको तीन भागोम बॉटा जा सकता है--पहला श्रेंगरेजी अमलदारी 
शुरू होनेसे लगाकर सन्‌ १८३३ इसवी तक, दूसरा सन १८३३ से 
१८५३ ईसब्ीतक ओर तीसरा सन्‌ १८५३ इईसवीके बाद। पहले 
कालमे इस्टइरिडिया कम्पनीने ( जो कि उस समय यहॉकी सरकार 
थी ) शिक्षाकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया,--और जब राज- 
नेतिक परिस्थितियोके कारण पार्लमेण्टने उसे इसके लिये मजबूर 
किया तब बह सरुक्ृत ओर फारसी आदिकी शिक्षाकों कुछ मदद 
पहुँचाने लगी । दूसरे कालमें उसने अंगरेजी शिक्षाका प्रचार करना 
शुरू किया पर सतऊताके साथ उसके परिणामोकी जॉच करतो 
रही, और तीसरे कालमें इतने द्नोके अचुभवसे सारा भय छोड 
कर दढ़ताके साथ आगे बढने लगी । 
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सन्‌ १७६२ ईसवीमे पालेपैण्टमें ईस्ट इशिडिया कम्पनोको दिये 
जानेवाले नये चार्टरपर विचार हो रहा था। श्री विल्बरफोसने उसमे 
दो धाराएों इस आशयकी जोडनी चाही कि भारतीयाशी शिक्षाकरे 
लिये इड़लेण्डसे स्कूल मास्टर भेजे जाय। इसपर क्म्पनीके कोर्ट 
आफ डाइरेक्ट्सके एक सदस्यने कहा “अपनी बेबकूफीके कारण 
अभी हम अमेरिकाको अपने हाथोसे खो बेठे है, अब फिर 
हिन्दोस्तानके सम्बन्धमे हमे ऐसी गलती न करनी चाहिये ।” उस 
समय इज्ललेरडमे भारतवर्षको शिक्षा देने योग्य स्कूल मास्टर थे या 
नहीं इस विषयको एक ओर रखते हुए, उपरोक्त डाइरेक्टरकी बातो 
पर विचार करनेसे अ्रगरेज्ञोकी तात्कालिक नीतिपर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है। अस्तु बीस बरस बीत गये ओर कम्पनीकी ओरसे इस 
देशमे शिक्षाका कोई प्रबन्ध नही हुआ। पालेमेण्टकी ओरसे डसे 
नया' चार्टर मिलनेका समय आया । कम्पनीकी अमलदारी बहुत 
हद तक फेल चुकी थी | इज्ञलैएणडके व्यापारियोंका एक दल उसकी 
उन्नतिसे इष्यां करते हुए उसके लाभोमें हाथ बदानेका प्रयत्न करता 
आ' रहा था। इस दलकी शक्ति बशाबर बढती ज्ञा रही थी। अत' 
सन्‌ १८१३ ईैसवीमें पालमेश्टने भारतीय व्यापारका एकाधिकार 
कम्पनीके हाथसे छीन लिया | साथ ही यह देखते हुण कि कम्पनी 
अब शासक हो गई है ओर उसे शासन सम्बन्धी कार्योकी ओर भी 
ध्यान देना चाहिये--पालेमेश्टने नये चाररमें कम्पनीको इस 
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बातका आदेश दिया कि वह प्रतिवर्ष कमसे कम १ लाख रुपया 
शिक्षाके काममें खर्च करे। किन्तु वह इस रकमसे अँगरेजी 
विद्यालयोकी स्थापना न करके उसके द्वारा पुरानी परिपा्ीके 
संस्कृत अरबी और फ्रसीके विदयालयोक्री ही सहायता 
करती रही । राजाराममोहनरायने इस बातका बहुत प्रयत्न 
किया कि यह रुपया अ्रंगरेजी स्कूलोके जोलनेमे लगाया ज्ञाय पर 
इसका कोई फल नही हुआ । इतना ही नहीं बरन्‌ सरकारने ईसाई 
मिशनरियोकों भी इस कामके करनेसे रोका और जिन्होंने धर्मे- 
प्रधारके आवेशमे इस राजाशाकी अवहेलना की उन्हे श्गरेजी सल्त- 
नतके बाहर जाना पडा | सरकारका यह रुख सन्‌ १८३३ ईखसबी 
तक रहा । इसका प्रधान कारण था क्रान्तिका भय | न जाने लोग 
इसे किस दृष्टिसे देखे ! अंगरेजी शिक्षाके परिणाम स्वरूप कुछ नये 
विचार तो फेलेंगे ही । उससे यदि लोगांने यह समझ लिया कि 
हमारी धार्मिक और सामाजिक रूृढियॉपरए आधात पहुँचाया जा 
रहा है, तो इसका प्रतीकार करनेके लिये वे सब कुछ करनेको 
तैयार हो जायेंगे। और विशेषकर जब कि मिशनरियोके धारा यह 
शिक्षा दी जायगी तब तो इसको और भी अधिक आशड्डा हे। 
अस्तु सरकार इससे खद तो अलग रही ही, किन्तु मिशन 
रियोको भी सख्तीके साथ दबाया। लेकिन राजा राममोहनरायके 
प्रथत्नसे जो प्रयोग आरम्म हुआ था उसके आठदस वर्षोके 
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अजुभवने सरकारके भयक्रों दूर कर दिया। इन स्कूलो- 
के ऑगरेज्नीशिक्षा प्राप्त विद्यार्थी ऑगरेजोके विरोधी होनेके 
बजाय उनके अधिक अनुकूल होने लगे और उनके गुणों और 
अवगुर्णों दोनोंका ही अनुकरण करने लगे । कारण स्पष्ट है। 
अंगरेजी शिक्षा प्रात्तकरनेपर उनका पश्चिमके उन्नत देशोले परिचय 
हुआ--वहांके रोति रिवाज और उद्योग घन्धोका ज्ञान हुआ। उसकी 
उन्होंने अपनो तात्कालिक सामाजिक अवस्थासे तुलना की | उस 
समय हिन्दू-समाजमे अनेक तरहकी कुरीतियां प्रचलित थी जिनसे 
व्यावहारिक जीवन कष्टप्रद हो रहा था । ऐसे समयमे उन्होने प्रन्थोके 
द्वारा पश्चिमके नवीन सिद्धान्तोकों देखा और कुछ चुने हुए यूरो- 
पीय लोगोके ससगमे आये । नतीजा यह हुआ कि वे स्वभावतः ही 
यूरोपियनोके नवोन ऊचे सिद्धान्तोपर सुग्ध होकर उस ओर कुक 
पडे | निस्सन्देह उस समय हिन्दू समाजकी अवस्था गिरी हुई थी । 
किन्तु नवशिक्षित भारतीय युवकोने दोनो देशोकी तुलना वैज्ञानिक 
इृष्टिसे नही की थी । अपने व्यावहारिक स्वरूपका मुकाबला पश्चिम 
के सेद्धान्तिक स्वरूपले किया था। यदि यहांके सिद्धान्तों और 
आदशोका मुकाबला वहांके सिद्धान्तो और आदशोसे करते तो वे 
उधर न दौड़ कर अपने आदशोंकी ओर ही दोडे होते। अपने 
व्यावहारिक ज़ीवनका मुकाबला भी यदि वहांके तत्कालीन व्याच 

हारिक जीवनसे ही किया होता तो भी उन्हें इतनी अधिक निराशा 
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न हुई होतो । किन्तु उनके सामने एक ओर तो अपना सामाजिक 
जीवन था जिसके भीतर जीवनका' प्रतिक्षण व्यतीत करना पडता 
था, और दूसरी ओर पश्चिमके सिद्धान्त और चुने हुए व्यक्तियोका 
ससर्ग | ऐसी परिस्थितिमे उनका पश्चिमकी ओर कक पडना, 
नितानत स्वाभाविक था। ये भली बुरी सभी बातोमे पश्चिमक्रे 
लोगोंकां अजुकरण करने लगे ओर ऐसा करनेमे ही गौरव समभने 
लगे। इस बहिमुखी विवेकहीन प्रवृत्तिको लोटानेका प्रयत्न ब्रह्म 
समाजके द्वारा हुआ - जिसने प्राचीन भारतीय समभ्यताके सच्चे 
स्थरूपको कुछ कुछ नयी रीतिसे सामने रखते हुए उस आदर्शकी 
ओर बढनेका इक्षित किया। किन्तु अगरेजी शिक्षाके इस परिणामको 

खकर शासकोका भ्रम दूर हो गया उन्होंने देखा कि नवशिक्तित 

रतोय युवक सभी बातोमें हमारे अनुकूल होने लगते है। पेसी 
परिस्थितिम देश अगरेजी शिक्षाका प्रचार करनेसे अगरेजी 
अमलदारीकों न केवल कोई खतरा नही है बरन्‌ इससे उसकी जड 
मजबूत होगी । 

सन्‌ १८३३ में कम्पनीको पार्लमेएटकी ओरसे नया चार्टर मिलने 

का समय आया और इसी समयसे उसने अपनो नीति बदली । 
सन्‌ १८१३ इसवी वाला चादर भारतसरकारके नवनियुक्त-- 
सर्वेप्रथम कानून सदस्य मेकालेके खुपुर्द करके उनकी राय पूछी 
गई कि तालीमके लिये ज्ञो रकृम ख़चे करनेका उसमें आदेश है बह 
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अगरेजी शिक्षाके प्रचारमे लगायी ज्ञा सकती है या नही । मेकालेने 
लिखा कि ऐसा करनेमे कोई कानूनी रुकावट नहीं है। वास्तबमे 
मेकालेकी राय किसी कानूनी गुत्थीको खुलम्ानेके लिये नहीं ली 
गई थी बरन्‌ नोतिमे परिवर्तन करनेका वह एक बहाना था। मेका- 
लेको कानूनी राय सरकारके पिछले वर्षोके अदुभवका सार थी। 
उन्होने लिखा 'हमे चाहिये कि कुछ ऐसे लोग तैयार करे जो हमारे 
और हमारी लाखो प्रजाके बीच दुभाषियेका काम करे। अर्थात्‌ हम 
उन्हे इस प्रकारका बना दे कि वे रक्त ओर रमगमे तो भारतीय रहें 
पर रुचि, विचार, नेतिकता और बुद्धिमे पूरे अंगरेज हो जाव॑। 
इसी उद्देश्यों लेकर सरफारने अगरेजी-शिक्षाप्रचारका कार्य 
अपने हाथामे लिया | शासन सम्बन्धी आवश्यकताएँ भी उसे इस 
बातके लिये मजबूर कर रही थी। बडे बड़े ओहदोपर तो अगरेज 
अफसर नियुक्त होते ही थे, पर छोटी छोटी जगहोपर काम करनेके 
लिये कम तनख्याहपर अगरेजी पढे लिखे लोगोकी जरूरत थी। 
सन्‌ १८४४ में तो गवर्नर-जनरलकी स्पष्ट घोषणा हो गई कि सर- 
कारी नोकरियों देनेमे श्रंगरेजी पढे लिखे लोगोको तरजीह दी 
जाय गी | इस घोषणासे अगरेजीके प्रचारमे बहुत सहायता मिली । 
सन्‌ १८५३ में कम्पनीको फिर चाटर देनेका समय आया। 
सरकारको अगरेजी शिक्षाका काम अपने हाथमे लिये २० बरस हो 
चुके थे और अब इतने दिनोके अनुभवकों सामने रखते हुएए यह 
[ २५ 


भाग | 


निश्चय करना था कि आगे इस सम्बन्धमे कोनसी नोति बर्ती जाय। 
पार्लमेशटकी कमेटीके सामने जितनी गवाहियाँ गुजरी, उन सबके 
बयानसे यही साबित हुआ कि जिस प्रकारसे देशमें अगरेजी शिक्षा' 

का प्रचार किया जा रहा है वह ऑगरेजी राज़को कमजोर करनेके 
बजाय उसे मजबूत करनेमे ही अधिक सहायक होगा । सर चाल्से 
टेवेलियनने कहा 'मुसलमान हमे काफिर समभते है और हिन्दू 
म्लेच्छ, और दोनों ही को यह धारणा है कि हमने उनके राज्यका 
अपहरण किया है। अगरेजी शिक्षासे उनकी विचारशेली परिवर्तित 
होगी और वे हमे अपना मित्र समभने लगेंगे। जो लोग अपने खया- 
लोके मुताबिक शासन खुधारकी बात सोचते है, उनका वस चले तो 
हमे एक हो दिनमे हिन्दोस्तानसे निकाल बाहर करे। वे तो इसके 
लिये षड्यन्त्र भी करते ही रहते है। किन्तु यदि हम उन्हें अपने 
विचारोके अनु कूल बनाते रहेगे तो शासनसुधारका कारय धीरे धीरे 
होगा और कितने दिनोमें ज्ञाकर पूरा होगा यह नही कहा ज्ञा सकता।! 
आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि “यह बात अमगरेजी शिक्षा- 
प्राप्त लोगोके हितके विरुद्ध होगी कि यहां देशी राज्य कायम हो | 
ऐेसा होनेसे उनका ही सबसे पहले नुकसान होगा । वे लूटे जायेंगे 
ओऔर जनताका क्रोध उन्हींपर भडकेगा, इसलिये वे हमें नही छोडेंगे। 
इस तरहके लोगोकी तादाद जितनी ही बढेगी उतनाही हमारे सम- 
थैंकों और सहायकोका दक्ष मजबूत होगा ।” और भो जो गवाहियां 
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गुजरी उनसे यह बात स्पष्ट हो गई कि ऑअंगरेजी सलतनतको मज़बूत 
करनेके लिये अंगरेजी शिक्षाका प्रचार आवश्यक है। अतः १८४४ 
, ईसबीसे सारी दुविधा छोड़कर सरकार इस मार्गपर अग्नसर हुई । 

जिस उद्देश्यकों सामने रखकर इस कायका प्रारम्भ किया 
गया उसे देखते हुए इस बातपर आश्चर्य करनेका कोई कारण नही 
है कि इन विद्यालयोसे लाभके बज्माय हानि ही अधिक हुई ओर हो 
रही है। आजसे १०० बरस पहले जिन देशोकी साहित्यिक, औद्यो- 
गिक ओर शिक्षा सम्बन्धी अवस्था भारतवर्षकी तत्कालीन अब- 
स्थासे कही गई गुजरी थी वे आज बहुत आगे बढ गये है--उनका 
साहित्य समुन्नत है, उद्योग धन्धोमे उन्होंने बहुत तरक्की की है, 
बुद्धि और बलमे ससारके प्रथम श्रेणीके देशोसे वे मुकाबला करते 
है। पर भारतवर्षके सम्बन्धमे इनमेसे कोई भी बात नही है। नये 
नये देशोके लोगोने नये नये शास्त्रोकी रचना की, व्यावहारिक 
दुनियाम नये नये प्रयोग किये ओर उन्नतिके नये नये मार्ग ढूँढ 
निकाले । किन्तु भारतवर्षके प्राचीन साहित्यमे अनेक प्रकारके अलु॒- 
भवों ओर शान-भण्डारके होते हुए भी यहाँ कोई उन्नति नही हुई । 
सन्‌ १६११ इेसवीमे माइरन फेल्ब्स नामक एक अमेरिकन शिक्षा- 
शास्त्रीने भारतवर्षकी शिक्षासस्थाओका भ्रमण करके लिखा था -- 
यह एक विचित्र घटना है कि बहुत सी बातोमे पश्चिमके देशोने 
किसी सिद्धान्तकी रचना तो नहीं की किन्तु उनपर व्यवहार कर 
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रहे है लेकिन भारतगर्षके प्राचीन साहित्यमे ऊँचेसे ऊँचे सिद्धान्त 
भरे पडे हैं, पर उनपर व्यवहार नही होता ।” यह विदेशी शासनकी 
विडस्बना है। शिक्ताका मुख्य उददेश्य यह है कि शिष्यके भीतर जो 
शक्तियों बीजरूपसे अन्तर्हित हो उन्हे विकसित और प्रस्फुटित 
होनेकी व्यवस्थां करे। लेकिन सरकारी शिक्षाप्रणालीमे न केवल 
इसका ध्यान ही नही रक्खा गया, बरन्‌ ऐसे तरीके बरते गये जिनसे 
वे शक्तियां विकसित होनेके बजाय नष्ट हो जायें। शिक्षाप्रणाली 
आरभम्मसे अन्त तक अस्वाभाविक रक्खी गई। शिक्षाका माध्यम 
विदेशी भाषा हुई जिसका समुचित ज्ञान प्राप्त करनेमे ही जीवनके 
अत्यन्त अधिक महत्वपूर्ण अश-बाल्यावस्था ओर कुमारावस्थ/-का 
अधिकांश समय चला जाता है। भारतीय सस्क्ति तथ। रीतिनीति 
आचार मर्यादाकी ओर शिक्षाक्रममे कोई ध्यान ही नही दिया गया । 
उक्त अमेरिकन शिक्षाशात्रीने लिखा है कि 'इस देशके स्कूलोमे जाने- 
के महिले मुझे आशा थी कि बालकोमे हिन्दू चरित्र ओर हिन्दू 
वातावरणका कोई ऐसा आ्राभास मिलेगा जिससे में जान सकूगा 
कि हिन्दोस्तानमे हूँ। पर मुझे निराश होना पडा।।  लडकोको 
शेक्सपोयर, मिल्टन, स्पेन्सर आदिकी किताब तो रटाई जाती है 
पर दीवारो पर हिन्दू अन्थोका एक वाक्य तक लिखा हुआ नजर नही 
आता. देखने वालेको यही मालूम होता है कि हिन्दोस्तानियाँ- 
को अगरेज बनाया जा रहा है।” ऐसी परिस्थितिमे यह स्वाभाविक 
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था कि इन विद्यालयोंसे शक्ति सभ्पक्ष, सदाचारी, भारतीय संस्क्- 
तिफे अभिमानी विद्वान नागरिकोंकी अपेक्षा विदेशी सरकारकी 
आवश्यताओको पूरा करने बाले कर्मचारी अधिक मभात्रामे 

उत्पन्न होते । 
किन्तु इन पक्तियोकां यह तात्पर्य कदापि नही है कि पश्चात्य 
सभ्यता ओर विज्ञानकी शिक्षा भारतवर्षके लिये सर्वथा घातक 
साबित हुईं है या उसका यहॉके लिये कोई उपयोग या महत्व 
नही है। उसमे बहुत सी ऐसी बाते है जिन्हें सीखकर हिन्दोस्तान- 
को लाभ हुआ है ओर होता रहेगा। राजा राममोहनरायने तो 
इसी उद्देश्यसे देशमे इसका प्रारम्भ कराया था। किन्तु उनके 
जीवनके साथ साथ शिक्षाके सम्बन्धमे इस महान उद्देश्यका भी 
लोप होगया । शासकोने अपने स्वार्थंकी पूर्तिके लिये नयी रोतिसे 
उसका प्रचार करना शुरू किया और उनका उद्देश्य सफल हुआ । 
सरकारी शिक्षा प्रणालीके हिप्तायती यह दिखलानेका प्रयत्न करते हैं 
कि देशके धार्मिक सामाजिक राजनैतिक और वबेज्ञानिक चोत्रमे आज 
पेसे लोग मोजूद है जिनपर कोई भी देश अभिमान कर सकता है, 
ओर इन सब लोगो की शिक्षा उन्हीं विद्यालयोमें हुईं थी। इस बात 
की सचाईमे फिसीको सन्‍्देह नहीं हो सकता। किन्तु ऐसे लोगोने 
जो कुछ भी उन्नति की है वह उस शिक्षा-प्रणालीके कारण नही बरव 
अपनी शक्तिसे उसकी बुराइयोका प्रतीकार कर सकनेके कारण । 
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'ऋलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन १६१७-१६! के सम्मुख श्री 
जानबुडरफने जो 'मेमोरेए्डम' भेजा था उसमे आपने लिखा है 

“हुनियाँ की कोई भी वस्तु ऐसी नही है जिसमें केबल बुराई 
ही बुराई हो। इस दृष्टिसे विज्ञार करते समय मुझे दिखाई देता है 
कि इस शिक्तासे कुछ लाभ हुए है। किन्तु जब इस विषय पर मे 
पूर्णतया विचार करता हैँ तब में इसी नतीजेपर पहुँचता हैं कि 
इससे नुकसान भी बहुत हुआ है। ऐसी अस्वाभाविक अबस्थामे 
और हो ही क्या सकता था ? गलत तर्शकेकी शिक्षासे शारीरिक 
और मानसिक शक्तिका अपव्यय होनेके अलावा नेतिक शक्तिका 
भो हास होता है। उससे अस्थिरता उत्पन्न होती है जिसके कारण 
कुछ लोग तो मारकाटके लिये उत्तेजित होने लगते है ओर कुछ 
लोगोंके मनमें इस तरहका अन्‍्तद्व॑न्द उठने लगता है कि वह 
उनके लिये घातक साबित होता है। साधारण स्थितिके बहुतसे 
लोगोमे क्रेवल अश्युकरण करने ओर दबे रहनेकी आदत पड जाती 
है। विद्यार्थियों पर इस शिक्षाका असर यह हुआ कि उनकी 
राष्ट्रीय विशेषतायें नष्ट होगई' ओर उनकी सभी तरहकी शक्तियां 
कुशिठत होगई । 

४ यदि इस शिक्षाप्रणालीके सभी घातक अखर अभी तक 
प्रगठ नही हुए है तो उसका कारण यह है कि राष्ट्रीय शक्तिने अपने 
ऊपर किये जानेवाले प्रहारोका--ज्िनकी सख्या ओर जिनके आधा» 
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तकी तीव्रता इधर कुछ वर्षोलसे बढती गई है-- प्रतीकार करते रहने- 
की सतत चेष्टा की है।” 
किन्तु यदि सरकारका उद्देश्य अच्छा भी होता, वह यदि 
अपनी राजनैतिक आवश्यकताओका ही खयाल करके शिक्षाप्रणालीका 
निर्माण करने न बेठती, ओर वास्तवमे भारतीयोको शिक्षित करने 
की योजना बनाती तो भी कया एक देशके लोगोके लिये यह कभी 
सम्भव होता कि वह दूसरे देशके मलुष्योंके लिये उचित प्रकारकी 
शिक्षाकी व्यवस्था कर सक--ओर वह भी ऐसी स्थितिमें जब कि 
दोनोंकी सस्क्ृतिमें बहुत बडा अन्तर हो! शिक्षाका उद्देश्य हे 
आनन्‍्तरिक शक्तिको विंकसित करना । इसके लिये परिस्थितिके 
अनुसार भिन्न भिन्न देशोंके लिये भिन्न भिन्न प्रकारकी व्यवस्था 
आवश्यक है। जिस प्रकार भिन्न मिन्न प्रकारके जलवायु वाले दो 
स्थानोम उत्पन्न होने वाली वस्तुओके पोषणके लिये भिन्न भिन्‍न 
प्रकारकी प्रक्रिया करनी होती है, उसी प्रकार सरक्ृति और परस्परा- 
की भिन्नताके साथ साथ शिक्षाकी परिपादीमें भी अन्तर करना 
होगा । उपरोक्त मेमोरेण्डममे श्री ज्ञान बुडरफने आगे कहा है-- 
“हमें इतना तो मानना ही पडेगा कि भारतवासियांकी राष्ट्रीय 
विशेषताओमे बहुत बल है। इसी बलके कारण वे उतनी आफतोका 
मुकाबला कर सके हैं. जितनी आफतोका मुकाबला दुनियाँके किसी 
देशने नही किया है। इस बातकी ज्ञांच करनेकी आवश्यकता नही हे 
| ३१ 


भाग--१ | 


कि पूर्व ओर पश्चिमकी सभ्यताओमे कोन अ्रच्छी ओर ऊँची है । 
यह तो मानना ही पडेग। कि भारतवर्षके लोगोके लिये वह भारतीय 
सभ्यता ही अच्छी है जिसका विकास उनके पू८जोके समयसे होता 
आ रहा है। हमे यह नही चाहिये किझपने धार्मिक अथवा राजनेतिक 
विश्वासाको प्रत्यक्ष रूपसे या परोक्ष रूपसे उन लोगोपर लादे जिन- 
क लिये वह बिलकुल अस्त है। हमे सच्चे भारतीय देश भक्तके 
इस दावेको मजूर करना चाहिये कि पाव्यक्रममे भारतीय भाषा, 
इतिहास, साहित्य-कला, दर्शन, धर, संस्कृति और आदर्शोको प्रथम 
स्थान मिलना जरूरी है ।” 

सरकारी शिक्षा पद्धतिमें देशकी आर्थिक ओर ओऔद्योगिक 
शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओकी जेसी अवहेलना की गई है उसका 
उदाहरण किसो भी स्थतन्त्र देशके इतिहासमे नहीं मिलेगा। 
समाजका आर्थिक सड़्ठन फिस प्रकारका है और उसकी उन्नतिके 
लिये किस प्रकारकी ओद्योगिक शिक्षाका प्रवन्ध होना चाहिये-- 
इसका कुछ भी खयाल नहीं किया गया । प्रक्ृतिक सम्पनिकी प्रयु- 
रता होते हुए भी ऐसे विद्यालय नही खोले गये जहाँ उनका उपयोग 
करनेकी शिक्षा मिल सके। देश कृषिप्रधान है, किन्तु शिक्षाकी योजनामे 
कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओको स्थान नही है । 

स्त्रियोकी शिक्षाका तो कोई प्रबन्ध ही नहीं किया गया । यहांकी 
परिस्थितिके अनुकूल उनकी शिक्षासस्बन्धी योजनामे जो विशेषताए 
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होनी चाहिये थी, थे तो रकजीही नही गई , साधारण विद्या लयोमे 
भी ऐसी खुविधाए नहीं की गई जिनसे वे बहा ज्ञाकर शिक्षित 
हो सके। आज ख्रियो ओर पुरुषोकी शिक्षा सम्बन्धी अवस्थामे 


जितना भयानक वेषस्यथ इस देशैं पाया जाता है बैला शायद ही 
दुनियांके किसी ओर देशमें हो। 


दूसरा अध्याय 


राष्ट्रीय शिक्षाका आरम्भ ओर प्रसार | 


कल कारखानों ओर उद्योग धन्धोकी दष्टिसे यूरोपीय देशोके 
लिये नवीन युगका आरस्म तो १५ वी १६ वी शुताब्दीसे ही होता 
है। किन्तु शिक्षा साहित्य, विज्ञान और कलाके क्षेत्रमे डन्नीसर्त्री' 
शताब्दीसे सारे संसारम नये आविष्कार ओर नये प्रयोग बढ़ने 
लगे । भारतवर्षकी नवीन जाशूति भी इसी शुताब्दीमे आरस्प होती 
है। इसी समय नये नये धार्मिक और सामाजिक सुधार आरम्भ 
हुए और आगे चल कर नये प्रकारका राजनतिक आन्दोलन भो 
चला । शिक्षाका इन सबसे धघनिष्ट सम्बन्ध है । इन सब 
आलन्दोलनोके साथ साथ शिक्षापद्धतिके सुधारका आन्दोलनु/ 
भी चला । किन्तु संसारके स्वतन्त्र देशोंके ओर इस देशके 
शिक्षा-सुधार आन्दोलनोमे बडा अन्तर है । स्वतन्त्र देशोने 
शिक्षाके चषेत्रमे नये नये प्रयोग किये और वेजश्ञानिक इष्टिसे शिक्षा- 
का स्वरूप और प्रकार निश्चित करनेका प्रयत्न किया | किन्तु भारत- 
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वर्षमे यह सम्भव न था। यहाॉ एक विदेशी राजसत्ता कायम थी 
जो अपने अधिकारोको अधिकसे अधिक स्थायी बनानेके उद्देश्यसे 
प्रत्येक कार्यका नियमन करती थी । शिक्षा-प्रणाली भी इसी उद्देश्य- 
को सामने रखकर निश्चित की गई थी | ऐसी अचस्थामे इस देशमे 
शिक्षाके स्वतन्त्र प्रयोगोका होना असस्भव था। पहला काय तो 
यही हो सकता था कि देशमें ऐसी सस्थाएँ कायम की जायें जिनमे 
सरकारो शिक्षा संस्थाओकी बुराइयों न हो। वेशानिक और ओऔद्यो- 
गिक दृशष्टिसे देश बहुत पिछडा इुआ था | परवशताके कारण नये 
वैज्ञानिक आविष्कारोका इस देशमे होना ही अ्रसम्भव हो गया था। 
संसारकी प्रगतिसे परिचित रहनेका एक मात्र मार्ग यही था कि 
यहाँकी पाठशालाओमे पश्चिमके साहित्य ओर विज्ञानकी शिक्षा 
दी ज्ञाय। यहॉ तक तो सरकारी विद्यालयोंकी उपयोगिताफे 
सभी कायल थे। किन्तु उसकी अन्य बुराइयों बहुत भयानक थी। 
अस्वाभाविक पद्धतिके कारण विद्यार्थियोकी शारीरिक, मान- 
सिक और नेतिक शक्तिका हास होता था, उनकी रकष्टीय विशेष 
ताएँ नष्ट हो जाती थी। नतीजा यह होता था कि पश्चिमके विज्ञान 
ओर साहित्यका ज्ञान उनकी अवस्थाकों खुधारनेमे कोई मदद नही 
कर सकता था। अतः आरस्ममें ऐसी सस्थाओका उदय हुआ 
जहाँ शिक्षाका पाठ्यक्रम तो अधिकतर सरकारी विद्यालयोसा ही 
रहता था, किन्तु रीतिनीति और आचार-व्यवद्रकी पद्धति भार 
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तीय आवश्यकताओके अनुकूल रक्‍कखी जाती थी। लेकिन आगे 
चलकर इस मार्गमे भी बाधाएँ आइ। अनुभवसे यह मालूम हुआ 
कि सरकारो नियन्त्रणके भीतर रहते हुए विद्यालयोंक्री रीतिनीति- 
में भी अपनी इच्छानुस(र नवीनता ला सकना असम्भव है। तब 
सरकारी नियन्त्रण ओर निरीक्षणले स्वतन्त्र होकर शिक्षाका प्रयोग 
करने वाली सस्थाएँ स्थापित हुईइ। ज्यो ज्यो राष्ट्रीय शक्ति बढती 
गई ओर राष्ट्रीयवाके भावोका विकास होता गया त्यो त्यो राष्ट्रीय 
शिक्षा-सस्थाओका रूप भी बदलता गया । 

राष्टीय शिक्षाके इतिहासकों मोटे तोरपर तीन भागोमे बांदा 
जा सकता है--पहला सन्‌ १८५५ ईसत्रीसे १६०० तक, दूसर। सन! 
१६०० से १६२० तक ओर तीसरा सन्‌ १६२० ईसवीसे चल रहा है । 
पहले कालमें जो सस्थाएँ स्थापित हुईं उन्होने सरकारके नियन्ञ्रणमे 
रहते हुए अपनी शिक्षाप्रणालीमे उतना सुधार करनेका प्रयत्न किया 
जितना सुधार वह कर सकती थी। इनपें अल्लीगढके मोहेमडन 
पेज़लो ओरियए्टल कालेज, पूनेके न्यू ईंगलिश स्कूल, लाहौरके द्या- 
नन्‍द्‌ ऐज्ललो नेद्कि कालेज और काशीके सेण्टूल हिन्दूकालेजके नाम 
गिनाये जा सकते है। इसो कालमें स्त्रीशिज्षाके लिये जालन्धरमे 
कन्या महाविद्यालय और पूनेके समीप हिगणेमे अनाथबालिकाश्रमकी 
स्थापना हुई जिन्‍्होने धीरे घोरे इतनी उन्नति की कि आज वे देशकी 
प्रथम कोटिकी शिक्ष/सस्थाओम गिने जाते है। किन्तु ये दोनो ही 
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सर्सेथीएँ आरस्मसे ही सरकारी नियन्त्रणके बाहर है। इनके अतिरिक्त 
पहिले कालमे जिततो सस्याएँ स्थापित हुईं उनके अलुभवसे यह 
साबित हुआ कि सरकारी नियन्त्रणमे रहते हुए शिक्षाप्रणालीमे सम्ु- 
चित खुधार कर सकना असम्भव है अत दूसरे कालमे ऐसी सस्थाओ 
का उदय हुआ जो सरकारी नियन्त्रणसे पूर्णतया स्व॒तन्त्र थी। इनमें 
कलकत्तेके वड्लीय राष्टीय शिक्षापरिषद्‌ ( नेशनल कौसिल आफ 
ऐज्ुकेशन, वड़ाल ), पूनेके समोप तलेगावके समर्थ विद्यालय, और 
बुन्दावनके प्रेम महाविद्यालय तथा कांगडी और वृन्दाबनके ग़ुरुकुलो 
के नाम गिनाये जा सकते है। इसी कालमे कविवर रवीन्द्रनाथने 
शान्ति-निकेतनमे एक पाठशालाकी स्थापना की जिसने आज विश्व 
भारतो' का रूप धारण कर लिया है। किन्तु इसकी स्थापना 
शिक्षाक्रे सम्बन्धमे स्वतन्त्र प्रयोग करनेके उद्द श्यसे हुई थी । तीसरा 
काल असहयोग आन्दोलनके साथ आरम्म होता है। इस कालमे 
जितनी ससस्‍्थाएँ सथापित हुईं वे सब सरकारी नियन्त्रणसे स्व॒तन्त्र 
रही । दूसरे कालमे इस तरहकफ़ो केबल थोडीसो सस्थाएँ कायम 
हुई थी, किन्तु इस कालमे वे देश भरमे फैल गई। इन खबके 
अतिरिक्त थियासोफिकल सोसाइटीके लोगोने भी इस ज्ञेत्रमे काम 
किया है। काशीके सेशटल हिन्दू कालेजकी स्थापनामे अधिकांश 
उनन्‍्हीका हाथ था। मद्रासमे भी उन्होने कुछ सस्थाएं कायम की जो 
अबतक चल रही है। अन्य स्थानोपर भी थियासोफिकल नेशनल 
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रुकूल है। किन्तु इन सबके द्वारा सरकारों विश्ववि ग्रालयोकी 
परीज्षाके लिये ही विद्यार्थी तेयार किये जाते है। खुना जाता हे 
कि आजऊल वे लोग शिक्षाके एक ब्रहत्‌ आयोजनपर विचार कर 
रहे है जिसके अनुसार उत्तर और दक्षिण भारतमे ऐसी सस्थाएँ 
स्थापित की जायेंगी जहाँ शिक्षाके सम्वन्धमे विशेष प्रकारके 
प्रयोग किये जायें। 


$%%, 


पहछा काछू-खसन्‌ १4७५-१९०० इंसवी । 


ऊपर जिसे राष्टीय शिक्षाके इतिहासका पहला काल कहा गया 
है उसमे सरकारी विद्यालयोसे भिन्‍न प्रफारकी जितनी सस्थाएँ 
स्थापित हुई उनमे चार मुख्य हे--अलीगढ़का मोहेमडन ऐेडली 
ओरि्यिय्टल कालेज, पूनेका न्यू इगलिश स्कूल, लाहौरका दयानन्द्‌ 
पेकलोबैदिक कालेज और काशीका सेण्ट्ल हिन्दू कालेज। अलीगढके 
कालैजको स्थापित करनेमे मुख्य भाग सर सय्यद अहमदका था। 
आरस्मसे ही आप अगरेजी शिक्षाके पक्तपाती थे। पहले पहल 
आपने सन १८५१ ईसबीमें मुरदाबादसे एक अगरेजी स्कूल कायम 
किया जो आगे चलकर डिस्टिक्टबोडरुकूलमे मिला दिया गया। 
सन्‌ १८६४ ईैसवीमे गाजीपुरके अगरेजी स्कूलक्री नींच भी, जो आज- 
कल विक्टोरिया रुकूल कहलाता है, आप हीके हाथोसे रकखी गई। 
किन्तु खन १८६६-७० ईसवीमे इडलेरडकी यात्रासे लोगनेके बाद 
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आपने इस ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया। अनेक कारणोसे अबतक 
मुसलमान लोग अगरेजी शिक्तासे बचते आ रहे थे। उनके मनमे 
राजनेतिक कारणोले प्रत्येक अंगरेजी वस्तुके प्रति घृणाका भाव होना 
तो स्वाभाविक ही था, किन्तु विचार-सड़ीणुताके कारण वे पाश्चा- 
त्य विज्ञान ओर साहित्यका अध्ययन करना भी धर्मविर्ध समझते 
थे। इसके अतिरिक्त सबसे बडा डर उन्हे यह था कि अंगरेजी 
स्कूलोमं पढकर मुसलमान लडके अपना मजहब और अपनी तह- 
जीब छोडकर ईसाई होने लगेंगे। बड्शालका उदाहरण उनके सामने 
था| सर सय्यद अहमदने देखा कि पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य- 
के सम्पर्कमे आये बिना मुसलमानोकी उन्नति हो नहीं सकती। 
इसके लिये उन्होंने केम्ब्रिज और आक्सफोर्डके आदश्शपर एक 
विद्यालय कायम करना चाहा । किन्तु उसकी सफलताके लिये दो 
बातें आवश्यक थी-एक तो मुसलमानोको विचार सड्लीण॑ताको दूर 
करना ओर दूसरे विद्यालयका वातावरण ऐसा रखना जिससे वहाँ 
मुसलमान विद्यार्थियोके उपयुक्त धार्मिक ओर नेतिक शिक्षाक्रा 
प्रबन्ध रहे ताकि अपने धर्म ओर सभ्यताकों छोडकर उनके ईसाई 
होनेका भय जाता रहे | पहले उद्दे श्यकी पूर्ति--अर्धात्‌ मुसलमानोकी 
विचार सड्डीणताको दूर करने--के लिये उन्होने समाज सुधारका 
काम अपने हाथमें लिया और सामाजिक कुरीतियो तथा रुढियोक्रे 
खिलाफ प्रचार करने लगे | इसके लिये उन्होंने 'तहजीबुल अख- 
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लाक! ( समाज-सुजारक ) वामरझ एक मासिकपत्र सी निकाला। 
दूसरे उद्देश्य क्री पूर्तिक लिये उन्होंने कालेजकी जो योजना बनाई 
उसमे मुसलमान विधार्थियोफी घारमिक ओर नेतिर शिक्षाकों समु- 
चित स्थान दिया और इस बातका प्रयत्न किया कि मुसलमानोकी 
शिक्षा पूर्णतया मुसलमानोऊे ही हाथोमे रहे। आखिर सर सय्यद 
अहमदके अनवर्त प्रयत्नाने तारीख २४ मई सन १८७५ इसबीको 
अलीगढके मोटमडन ऐड़लोओरियरटल कालेजका रूप धारण किया। 
सन्‌ १८७५ से आप सर्वत' कालेजमे रहकर उसफऊी देखभाल करने लगे। 
मुसलमानोकी शिक्षासम्पन्धी समस्यापर गम्भीरता पूरक विचार 
करने ओर तदनुसार देश भरमे शिक्षाक्रा प्रचार करनेके उद्देश्यसे 
आपने सन्‌ १८८६ इेसपीमे 'मोहेमडन एज्ुकरेशनल कान्फरेस” की 
स्थापना की । आजतऊ इसके अधिवेशन प्रति वर्ष हुआ करते है । 
राष्ट्रीय शिक्षाक्रा दूसरा प्रयत्न पूनेमे हुआ ओर उसका श्रेय 
श्री विष्णुशास्त्री चिपलूणकर तथा लोकमान्य तिलककों है। भ्री 
विष्णुशास्त्री चिपलूणफर देशकी राजनेतिक अवस्था और रष्टू- 
निर्माणके विधायक उपायोपर गम्भीरता पूर्वक विचार करते थे। 
राष्टूका भविष्य देशके शिक्षित समराजपर ही निर्भर है। किन्तु 
उन्होंने देखा कि वर्तमान सरकारी विद्यालयोके द्वारा इस दष्टिसे 
बडा अनर्थ किया जा रहा है। इन विद्यालयोंकी सख्या दिन ब दिन 
बढतो जाती है। उनके 8रा जो विद्यार्थी निकलते है उनमे जानकी 
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मात्रा भी बढी हुई रहती है किन्तु स्वाभिमान और स्व॒देश-पेमका उनमें 
नाम भी नहीं रहता। सरकारी विद्यालयोर्ते वियार्थियोके मनमें 
अपने ऐतिहासिक पुरुषोके लिये गीरवका होना तो सर्वथा असम्भव 
है। देशके सच्चे इतिहासका उन्हे' कोई ज्ञान नहीं होता । बाशिंग- 
टन ओर नेपोलियन आदिके जीवन वृत्तान्तोफ़ो पढकर उनमे स्कूर्ति 
आती है। किन्तु अपने देशके इतिहासकफ़े ऐसे बीरोका उन्हे पता ही 
नहीं चलने पाता। नतीजा यह होता है कि अ्रपने राष्ट्रके लिये 
गोरवका भाव उनके मनमे रह ही नहीं जाता । सरकारी विद्यालयों 
की इन कुरीतियोको दूर करते हुण उचित रीतिसे स्वदेशप्रेम ओर| 
स्रदेशाभिमानका भाव भरने वाली शिक्षा देनेके उद्ृश्यसे पूनेमे 
तारीख १ जनवरी सन्‌ १८८० ईसवीको न्यू इज्ञलिशस्कूलकी स्थापना 
हुईं। आरम्भमे इसमे केवल तीन शिक्षरू थे-अश्री विष्णुशास्त्री 
चिपलूणफर, लोकमान्य तिलक और श्री माधवराव नामज़ोशी | 
धीरे धीरे इसमें ओर लोग भी शामिल होते गये ओर इन सबने 
मिलकर तारीख २४ अक्टूबर सन १८८४ इसवीको 'डेकन णज़ुकेश 
नल सोसाइटी” की स्थापना को ओर न्यू इड़लिश स्कूल उसकी 
मातहतीमे रकखा गया। आगे चलकर फर्यूंसन कालेज भी इसीके 
अन्तगंत खोला गया । 
तीसरा प्रयत्न आयसमाजसे सम्बन्ध रखता है और पञ्ञाबमे 
आरस्भ हुआ। स्वामी दुयानन्द सरस्वतीने हिन्दुसमाजमे एक्ये 
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“क्रान्ति पेदा कर दी थी। उनके उपदेशोसे समाज़के सभी क्षेत्रोमे 
नवीन विचारभारा प्रवाहित हो रही थी। सत्यार्थप्रकाशमे उन्होंने 
शिक्षापद्धतिपर भी अपने विचार प्रऊद किये है। किन्तु उन आदशेकि 
अम्ठसार कोई शिक्षासंस्था स्थापित कर सकनेके पहिले ही सन 
श्य्प्पे इसबीमे उनका देहान्त हो गया। इसके अनन्तर स्थान 
स्थानपर जितनी शोक सभाएँ हुई उन सबसे स्वामीजीके स्मारक 
स्वरूप एक शिक्षालयकी स्थापनाका विचार आया। ( & नवम्बर 
१४८३ को ) लाहोरकी सभामे इस कार्यफे लिये लगभग सात आठ 
हजार रुपये भो एकन्न हो गये ओर आगे चलकर 'दयानन्द्‌ एेंग्लो- 
बैदिकि कालेज इस्टिद्यूशन' की स्थापना हुईं। इसके उद्देश्य ये 
रकखे गये-- 

१ स्वामी दयानन्द सरस्थतीकी स्सघृतिमे पश्चाबमे एक पऐड्लो- 
बैद्कि कालेज़फी स्थापना करना जिसऊे झ्षरा-- 
(क) हिन्दू साहित्यके अध्ययनका' प्रशअन्ध हो और उसकी 
उन्नति ओर सुधारका प्रयत्न किया ज्ञाय । 
(खत) प्राचीन सस्कृत ओर वेदोकी शिक्षाकी व्यवस्था की जाय। 
(ग) ऑगरेजी साहित्य ओर, विज्ञानकी शिक्षाका अबन्ध किया 
जाय। 
२ दयाननद ऐेजलो बेदिक कालेजम कलाकोशल सम्बन्धी शिक्षाकी 
व्यवस्था करना । 
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इस इस्टिय्यूशनके द्वारा पहले सन्‌ १८८६ इईसवीमें एक 
स्कूल खुला । बादकों सन्‌ १८८& ईसवीप कालेज खोला गया। 
आरम्मसे ही लाला हसराज इस संस्‍्थाकरे प्राण रहे है। इसके 
सब्चालनमे इस बातका ध्यान रक्खा गया कि प्रबन्ध और शिक्षा 
सम्बन्धी काये हिन्दुओके ही हाथोंमे रहे । इसके सस्थापक चाहते 
तो यह भी थे कि शिक्षा निःशुल्क हो, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों 
ओर विश्वविद्यलयोके नियमोकरे कारण ऐसा न हो सका | फिर भी 
यहांका शुल्क सरकारी विद्यालयोसे कम था। विद्यालयमेँ स्वामी- 
द्यानन्दकी शिक्षाके अनुसार आये सस्कृतिकी रक्ता पर विशेष जोर 

दिया जाता था। 
चोथा प्रयत्न काशोमे हुआ जिसमे थियासोकफिकल सोसाइटीके 
सद्स्योका भाग मुख्य था। फलतः तारीख ७ जुलाई सन्‌ १८६८ 
ईसवीको सेण्टरल हिन्दू कालेजफी स्थापना हुई। इसके प्रथम वार्षिको- 
त्सबके अवसरपर कालेजके उद्देश्योपर प्रकाश डालते हुए. श्रीमती 
पनी बीसेण्ट ( अ्रव डाक्टर एनीबीसेण्ट ) ने कहा 'यह कालेज सर- 
कारी विद्यालयोके विरोधमे स्थापित नही हुआ है। हमने तो केवल 
उस चषेत्रको अपनाया है जो अबतक खाली पडा था। बार बार 
सरकारने कहा है कि दिन्दुओको अपनी धार्मिक शिक्षा अपने हाथों- 
में लेनी चाहिये। हमने उसी सलाहकी पाबन्दी की हैे। हम चाहते 
है कि इस कालेजके दाया पश्चिमके साहित्य ओर विज्ञानकी ऊँचीसे 
[ ४३ 


भाग->१ | 


ऊँची शिक्षाके साथ पूर्वीय दे गोकी ऊँचीसले ऊँची घार्मिक शिक्षा दौ 
जाय | इसके हारा सस्तेम शिक्षा देनेफो प्रयत्न जिया जाता है पर 
बह शिक्षा केबल विःाथियोके लिये ही सस्ती है। शिक्षा देने वालो- 
को तो वह बहुत मेंहगी पढ़ती है । यहांके शिक्षक बडे त्याग ओर 
गरीबीका जीवन व्यतीत करते है ।' 

इन सबके अतिरिक्त स्त्रियोकी शिक्षाक्रे लिये भी दो संस्थाएँ 
कायम हुइ--पहला जालन्धरकों कन्या महाविद्यालय और दूसरा 
पूनेके समीप हिगणेका अनाथ बालिकाअप्र | कन्या महाविदुयालय 
का आरमस सन्‌ १८०८६ इसवीफे लितम्बर महीनेमे एक छोटेसे 
जनानास्कूल' के रूपमे हुआ था। बढते बढते १५ जून सन्‌ १८६६ 
इसवीको उसने कन्या महाविदयालयका रूप धारण किया। सरकार 
की ओरसे लइकियोकी शिक्षाका कोई विशेष प्रबन्ध नही था । इस 
विद्यालयका उद्श्य यही था कि लडकियोक्रो ऐसी शिक्ष। दो ज्ञाय 
जिससे वे योग्य ओर सुशिक्षिता ग्रहिणी बन सके। परदेकी प्रथा 
ओर सामाजिर रूढियोके कारण बविद्यालयके अधिकारियोकों 
अनेक तरहकी कठिनाइयोका सामना करना पडा। अन्‍्यमे इसके 
सस्थापक लाला देवराजके प्रधत्नोको सफलता मिली और आज 
यह विद्यालय एक उच्चकोटिकी शिक्षा-सस्था है। हिगणका अनाथ 
बालिका श्रम अनाथ विधवाओ को आश्रय देने ओर उन्हे शिक्षा देकर 


स्वावलस्थी बनानेके उद्देश्यसे सन्‌ १८६८ इंसवीमे खोला गया था। 
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इसके सस्थापक आंचार्य कर्वेके प्रयत्नोले इसकी बराबर उन्नति 
होती गई ओर सन्‌ १६०६ ईसवीमे सधवा सित्रियों तथा कुमारों 
बालिकाओकी शिक्षाके लिये इसके साथ एक महिलाश्रम भी खोला 
गया । सामाजिक रूढियोक्े कारण इस सस्थाके अधिकारियोको भी 
अनेक प्रकारकी कठिनाइयोका सामना करना पडा। अन्तमे उनकी 
विज्ञय रही और यह कहा जा सकता है कि पूनेका श्रीमती नाथी- 
बाई दामोदर थाकरसी भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ” इसीका 

विकसित स्त्ररूप है। 
इस प्रकार स्त्रीशिज्ञा सम्बन्धी विदृयालयोकों छोडकर 
जतनी सस्थाएँ इस कालमे रुथापित हुईं उनका मुख्य प्रयत्न यही 
था कि सरकारी विद्यालयोमे जो पाठ्यक्रम प्रचलित है उसके 
अतिरिक्त घार्मिफ ओ८ नेतिक शिक्षाका प्रबन्ध करे ओर शिक्षाकी 
पद्धतिप कुछ खुबार करे। दयानन्द एऐग्लोबेदिक कालेज ओर 
सेण्ट्ल हिन्दुकालेज धामिक और नेतिक शिक्षापर विशेष जोर देते 
थे, और न्यू इंगलिश स्कूलमे शिक्तणपद्धतिकी ओर ध्यान दिया 
जाता था। किन्तु अलोगढके कालेजकी अवस्था इन सबसे कुछ 
भिन्न थी। इसके स्वरूपमे ओरोके साथ यह समानता अवश्य थी 
कि यहाँ मुसलमानोंकी धार्मिक और नेतिक शिक्षाका प्रबन्ध था । 
किन्तु इसके कारण भिन्न थे। अबतक जितने सरकारी विद्यालय 
स्थापित हुए थे उन सबमे अधिकतर हिन्दुओके ही लडके पढ़ते 
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थे। इतने दिनाके अनुसवसे उन विद्यालयोकी बुरशइयोसे विदृया- 
थिंयोको बचानेके लिये ओर अपने धर्म तथा आचार व्यवहारकी 
शिक्षा देनेके लिये हिन्दुआंकी सस्थाएँ स्थापित हु्‌ई। लेकिन सुसल- 
मान अबतक सरकारी विद्यालयोसे प्राय, अलग ही रहे थे। उन्हे' 
स्वतः इन विधालयोसे कोई हादि लाभ नहीं हुआ था । सर सय्यद्‌ 
मुसलमानोकों पाश्वात्यविज्ञान ओर अ्रंगरेजी साहित्यकी शिक्षा 
दिलाना चाहते थे। अतः उनके मनसे, बालकोके ईसाई हो जानेका 
भय दूर करनेके लिये उस कालेजमे धार्मिक शिक्षाकी व्यवस्था की 
ओर उसका पूरा प्रबन्ध मुखलमानोके हाथमें रफ़्खा गया । 

इस स्थलपर एक बात विचारणीय है। इस अथधधिमे 
संयुक्त प्रान्त, पञ्माब, ओर महारपष्ट्रमे तो नवीन प्रकारको सस्थाएँ 
स्थापित हुई", किन्तु, बहाल ओर दतक्तिणभारतमें एक भी ऐसी 
संस्था कायम न हुई। अगरजो शिक्षाका प्रचार बढ़ालले ही प्राग्म्भ 
हुआ था और नव शि ज्षितोफी सख्या भी वही अ्रश्रिक थी | इसलिये 
प्रचलित शिक्षा पद्धतिसे जो हानि होती थी वह भी, बहाँ बालोको 
अधिक उठानी पडी। फिर भी अन्य प्रान्तोकी भॉति वहाँ पऐेसी 
सस्थाए स्थापित नही हुई जो हिन्दू धर्म एवम्‌ आचार विचारकी 
शिक्षाका प्रबन्ध करती | इसके दो मुख्य कारण हे--एक तो यह कि 
बंगालका धार्मिक आन्दोलन श्रन्य प्रान्तोके धार्मिक आन्दोलनोसे 
मिन्‍न प्रकारका था ओर दूसरे यह कि कलकत्ता विश्वविद्यालयकी 
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रचना ओर कार्यप्रणाली कुछ इस तरहकी थी कि उसके द्वारा 
शिक्षापद्धतिम थोड़े बहुत सुधार फिये जा सकते थे। भारतबषका 
सबसे पहला धार्मिक आन्दोलन बह्म समाज था जो बड़ालमे शुरू 
हुआ ओर जिसका वहॉके शिक्षित समाजपर बहुत अभाव था । 
इसमे ओर आयेसमाज प्रभुृति अन्य आन्दोलनोमे एक मुख्य भेद 
यह था कि यह प्राचीन भारतीय संस्कृतिपर ही विशेष जोर न 
देकर अपने सिद्धान्तोका स्वतन्त्र रूपसे प्रतिपादन करता था । जिन 
जिन धर्मग्रन्थोसि उन सिद्धान्तोका समर्थन होता था उन सबके 
उतने अशोको वह मानता था। किसी विशेष प्रन्थको अपोरुषेय 
अथवा घर्मका मूल आधार माननेके लिये बह तैयार नथा। इस 
समाजने हिन्दुओको इसाई बननेसे रोकनेका प्रयत्न अवश्य किया 
लेकिन इसाई धमके अच्छे सिद्धान्तोको स्वय भी स्वीकार किया। 
आचार व्यवहार आदिके सम्बन्धमे किसी विशेष पद्धतिपर जोर न 
देकर जहाँ जो बांत अच्छी मालूम हो उसे ही अपनानेकी प्रेरणा की । 
नतीजा यह हुआ कि ब्रह्मसमाजकी स्थापनाके बाद यहॉके शिक्षित 
समाजने इस नवीन धर्ममे दीक्षित होकर इसाइयोके अनेक प्रकारके 
आाचार विचारोको भी अपनाया । उसे प्राचीन भारतीय संस्क्ृतिखे 
उस प्रकारका प्रेम न रहा जिस प्रकारका उत्तर भारतमें आयेसमाज 
की स्थापनासे उत्पन्न हुआ । अतः यहाँ ऐसे ्रिद्यालयोकी स्थापना 
नहीं हुई जिनमें हिन्दू धर्म ओर आचार व्यवहारकी शिक्षापर जोर 
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दिया जाता । दक्षिण भारतमे किसो सस्थाके उदय न हं।नेका 
प्र रण गर्हँ था कि वहाँ अँंगरेजी शिक्षाके कुपरिणाम उतने उम्र रुपमें 
प्रग#नही हुए थे। सस्कत साहित्य और हिन्दू दर्शनोकी शिक्ता 
6 सलैप्रकार हो रही थी। भारतवर्षकी प्राचीन सभ्यता उनकी 
ऑखोसे इतनी अधिक ओमल नही हुई थी जितनी कि उत्तर 
भारतवालौंकी । इसी लिये & गरेजी शिक्षाके आरम्भ होनेपर उनकी 
आँखे चकाचौध नही हुई और न उनपर प/श्चात्य सभ्यताका बुरा 
झसर ही पड़ने पाया । धार्मिक ओर सामाजिक द्टिसे नये खंस्था- 
ओकी वहाँ आवश्यकता ही प्रतीत नही हुई। राजनैतिक दृष्टिसे उनकी 
जरूरत अवश्य थी बिन्‍्तु राज़नतिक जागृति हुए बिना वे कायम हो 
नही समझती थी । इसी कारण असहयोग आन्दोलके पहिले उस 
प्रान्तमे स्व॒तत्न विद्यालय देखनेमे नही आते | किन्तु यह बात केवल 
ऊँची कही जाने वाली जातिके लोगोके सम्बन्धमें लागू होती है। 
दलित जातियोकी अवस्था खराब थी। ईसाई ध प्रका प्रचार भी उनके 
बीच बहुत हुआ | पर उनमें खद इतनी शक्ति नहीं थी कि अपना 
खुधार कर सके और दूसरे लोगोने इस ओर ध्यान नहीं दिया । 





दूसरा काल--सन्‌ १९००-१९२० ईंसवी 
उपरियुक्त विद्यालयोंकी स्थापनाके बाद ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया त्यों त्यों इस ब।तका अनुसव बढ़ता गया कि सरकारी निय- 
४५ | 


[ श्रध्याय--२ 


चअशणमे रहते हुए शिक्षापद्धतिसे किसी प्रकारका सुधार कर सकना 
सम्भव नहीं है। विश्वविद्यालयोंके नियमोंकी पाबन्दी करते हुए 
अपने आदर्शोपर चलते रहना असम्भव है। अतः सन्‌ १&०० के 
बाद ऐसी सस्थाओका उदय होने लगा जो सरकारी नियन्रणसे 
बिलकुल बाहर थी। देशका राजनैतिक आन्दोलन भी अब जोर 
पकडता जा रहा था। ओर आगे चलकर सरकारने विद्यार्थियोकों 
उसमें भाग लेनेसे रोका । फल स्वरूप स्वतंत्र विध्यालयोकी रुथापना 
ओर भी अधिक तेजीसे होने लगी। लेकिन जो संस्थाएँ केवल 
राजनेतिक आन्दोलनके फल स्वरूप कायम हुई थी वे तो उक्त 
आन्दोलनके शिथिल होनेपर कमजोर होने लगी या बन्द हो 
गई । लेकिन जिनकी स्थापना स्व॒तन्प्म रूपसे शिक्षा-प्रचार करनेके 
उद्देश्यसे ही हुई थी वे बराबर चलती रही। इस कालमे जितनी 
स्वतन्ध संस्थाएं कायम हुई उनपर सरकारकी बहुत कडी निगाह 
रहती थी ओर अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें उन्हें अनेक तरहकी कठि _ 
नाइयोका सामना करना पडा। इस कालकी सस्थाओमे मुख्य 
रूपसे कविवर रवीन्द्रनाथके शान्ति निकेतन, गुरुकुल कॉगडी, 
शुरुकुल वृन्दावन, महाविद्यालय ज्वालापुर, व्शीयराष्दरीय शिक्षा 
परिषद ( नेशनल कौसिल आफ एज्लुकेशन, बगाल ), समर्थ विद्या- 
लय तलेगॉब, प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन ओर आन्ध्र जातीय कला- 
शालाके नाम गिनाये जा सकते है । 
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कविवर रवीन्द्रनाथने अपने पिता महर्पि देवेन्द्रनाथ टेगोरके 
आश्रम शान्तिनिकेतनमे दिसम्बर सन्‌ १६०० ईसबीमे एक विद्या 
लयकी स्थापना की। प्राचीन भारतीय ऋषियोका आदशे लेकर 
झापने यह विद्यालय चलाया था। वह इसके द्वारा विद्यार्थियोको 
ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिसका जीवनसे निकट सम्बन्ध हो। 
सरकारी विद्यालयोंका यात्रिक स्वरूप आपको बहुत ही असहय 
प्रतीत होता था, ओर उनके द्वारा चिद्यार्थियोके शारीरिक, मान- 
सिक ओर नेतिक शक्तिका जो हास होता था उसे रोक कर 
प्राकृतिक वायुमण्डलम स्वाभाविक पद्धतिसे विद्यार्थियोकी अन्तहिंत 
शक्तियाका विकास करनेके उद्देश्गसे आपने यह विद्यालय खोला । 
भीरे धीरे उन्नति करते करते आज उसने विश्वभारतीका रूप 
धारण किया है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक 
विद्यालयोंके अतिरिक्त एक कालेज और पुरातत्व विभाग तथा 
एक कलामवन भी है। यहां लड॒कों ओर लड़कियोंकी शिक्षा साथ 
साथ होती है । 

ऊपर कहा गया है कि सन्‌ १८८८६ ईसवीमें लाहौरमें दयाननन्‍द 
पेज्ललो बेदिक कालेज ईंस्टिद्यूशनकी ओरसे एक स्कूल खुला और 
आगे चलकर १८८६७ इसवीमें एक कालेज भी कायम किया गया । 
आये समाजके लोग जीजानसे इसकी सफलताके लिये काम करते 
थे। किन्तु थोड़े ही दिनो बाद शिक्षाके आद्शको लेकर कार्यकर्ताओमे 
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मतभेद हो गया | कुंछ लोगोका खयाल हुआ कि यहां वैदिक आद- 
शोके अनुकूल शिक्षाका प्रबन्ध नही हो रहा है । कालेजके अधिकारी 
विश्वविद्यालयकी परीक्षाके लिये अधिक कोशिश करते है और उत्तम 
प्रकारकी राष्ट्रीय शिक्षा देनेकी ओर ध्यान नही देते । उन्होंने यह भी 
देखा कि विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध होनेके कारण इसके पाख्यक्रममे 
आवश्यक हेर फेर नहीं किया. जा सकता। जब उन्हें इस बातकां 
यकीन हो गया कि इस कालेजको बेदिक आदश्शोंके अनुकूल बनाना 
असमस्भव है तब वे उससे अलग हो गये और प्राचीन परिपाटीपर 
एक गुरुकुल खोलनेका निश्चय कियां। पशञ्चाबकी प्रान्तीय झायें- 
प्रतिनिधि सभामे भी दो दल हो गये ओर आखिरको दो सभाणए हो 
गई। गुरुकुल पार्टीके नेता थे महात्मा मुंशीराम (स्वामी भ्रद्धानन्द) । 
इस दलकी सभाने २६ नवम्बर सन्‌ १८७८ इसवी को एक गुरुकुल 
खोलनेका' निश्चय किया ओर स्वामी भ्रद्धानन्दके अथक परिश्रमसे 
२ भार्च सन्‌ १६०२ ईंसवीको गुरुकुल कांगडीकी स्थापना हुईं। 
इसके बाद संयुक्त प्रान्तकी आर्य प्रतिनिधि सभाने भी शिक्षा 
प्रचारकी ओर ध्यान दिया। सन्‌ १६०० ईंसवीमें सिकन्द्राबादमे 
एक छोटासा गुरुकुल कायम हुआ था। आरयप्रतिनिधि सभाने 
१ द्सिम्बर सन्‌ १६०५ को उसे अपने अधीन लिया। कई बार 
स्थान परिवर्तन करनेके बाद सन्‌ १६११ ईसवीसे वह बुन्दाचनमें 
गुरुकुल बुन्दावनके नामसे चल रहा है। इन दोनों गुरुकुलोके 
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अतिरिक्त सन्‌ १६०७ में हरिद्वारके समीप महात्रिद्यालय ज्वाला- 
पुरकी स्थापना हुई। 

गुरुकुलीकी स्थापना आरयंसमाजके द्वारा हुईं थी और 
ससक्ृत साहित्य, आयेसभ्यता एवम प्राचीन भारतीय आदशोसे 
इनका विशेष सम्बन्ध था। इनकी स्थापनाके बाद ही दो ऐसी 
सस्थाएँ स्थापित हुई जिनका धार्मिक आन्दोलनकी अपेक्षा राज- 
नैतिक ओन्‍्दोलनसे विशेष सम्बन्ध था। ये है--कलकत्तेकी बड़ीय 
राष्टीय शिक्षा परिषद्‌ ओर तलेगॉव का समर्थ विद्यालय। २० वी 
शताब्दोके आरम्भसे ही देशके राजनेतिक क्षेत्रमे एक नये दलका 
उदय हो रहा था जो अपनी शिकायतोको दूर करनेके लिये सरकार- 
से प्रार्थना करनेके बजाय स्वावलस्बनके मार्गपर निशेष जोर देता 
था। शासकोको अ्रच्छुद्नल मनोवूत्तिने ही राजनेतिक क्षोत्रमे उम्रताका 
सञ्चार किया था। लार्ड कर्जनने अपने कठोर शासनसे उसे ओर भी 
अधिक भडका दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालयकी सश्चालक सभामे 
अबतक अधिकतर सदस्य गेर-सश्कारी थे। नये काननके द्वारा 
उन्होंने उसमे सरकार द्वारा' मनोनीत सदस्योकी सख्या बढ़ाई । 
इसका बहुत विरोध हुआ, पर लाडे कज़ेनने किसीकी न सुनी। इस 
समय लोगो के मनमें यह बात उठने लगी कि शिक्षाकी सारी व्यच- 
स्था स्व॒तच्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालयके द्वारा होनी चाहिये। इसके 
बाद ही बड़ भज्ञके बाद राष्टीय आन्दोलनने बहुत ज्ञोर पकड़ा। 
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बंगालमें बहुत अधिक उत्तेजना फेली | सरकारके निर्णयको न मानने- 
का निश्चय करनेक्रे लिये जगह जगह सभाएँ होने लगी। इनमे 
विद्यार्थी बडे उत्साहसे भाग लेने लेगे। सरकारने उन्हें रोकना 
चाहा ओर इसके लिये सरक्यूत्षर निकाले। विद्यार्थियोने उस 
सरक्यूलरकी अवज्ञा'की और सरकारी विद्यालयोसे अलग होने 
लगे। इनके लिये स्थान स्थानपर राष्ट्रीय पाठशालाएँ खुलने 
लगी। अन्तमे ११ मार्च सन्‌ १६०६ इसचीको कलकत्तेमे बजल्जीय 
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्की स्थापना हुई जिसने बगालके राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालयका स्थान ग्रहण किया । तलेगॉवका समर्थ विद्यालय 
राजनैतिक आन्दोलनका परिणाम नहीं है। किन्तु उसकी शिक्षाकी 
योजना इस प्रकार बनाई गई जिससे विद्यार्थियोमे राष्ट्रीय भाव भरे 
जा सके और वे स्वतत्न नागरिक बन सके। उन्हीं दिनो काशीमे 
हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिये कोशिश हो रही थी 
ओर समर्थ विद्यालयक्रे आचार बिचार सम्बन्धी नियम इसीके 
ढगपर रक्‍खे गये । इसके संस्थापक प्रोफेसर विष्णु गोविन्द 
बीजापुरकर, कोल्हापुरके राजारामकालेजमे अध्यापक थे। अपने 
राष्ट्रीय विचारोंके कारण वे सन्‌ १६०५ ईसवीमें नोकरीसे अलग 
किये गये। उसके बादही ११ जून सन्‌ १६०६ को उन्होंने कोल्हापुर- 
में ही समर्थ विद्यालयकी स्थापना की। दूसरे बर्ष वह वहाँसे 
उठकर मिरजमे गया और उसके बाद पूनेके समीप तलेगॉव दसभाड़ेमे 
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था गया। इसी समय प्रोफेसर वौजापुर्करको 'विश्ववृत्त' नामक 
मासिक पत्रम एक राजद्रोहात्मक लेख लिखनेके अ्रसियोगमे जेलकी 
सजा हो गई। इस समय देशका राजनेतिक आन्दोलन एक नया 
रूप ले रहा था। जनतामे अपूर्ण उत्साह था। सरकारी विद्यालयों 
तकके विद्यार्थी राजनेतिक ज्ञुलूसोमे उत्साहके साथ भाग लेते थे। 
समर्थ विद्यालयके विद्यार्थियामे उत्साहका भाव देखकर सरकारको 
उसे कुचल देनेका बहाना मिला ओर सन्‌ १६१० ईसवी में उसने 
इस विद्यालयको गेर कानूनी मजमा' करार देकर बन्द कर दिया। 
जेलसे लोटनेके बाद प्रोफ़ेसर बीजापुरकरने उसे फिरसे चलाना 
चाहा । बहुत प्रयत्नके बाद सरकार इस शतेपर उसकी पुनः स्थापना 
पर राजी हुई कि उसके विश्वासपात्र सर महादेवराव चोबल, 
विद्यालयकी' प्रबन्ध कारिणी सभाके अ्रष्यक्ष हो | इस प्रकार 
११ नवस्वर सन्‌ १६१८ को नवीन समर्थ विद्यालयके नामसे वह 
फिर कायम हुआ और अब तक चल रहा है | असहयोग आन्दोलन 
शुरू होनेके बाद प्रोफ़ेसर बीजापुरकर पूनेके तिलक महाराष्ट्र विद्या- 
पीठके कार्योमे योग देने लगे। इसपर सर महादेवरावने समर्थ 
विद्यालयसे अपना सम्बन्ध तोड लिया ओर सरकारको इसकी सूचना 
भी दे दी। लेकिन देशके राजनेतिक आन्दोलनमें उस समय 
इतनी शक्ति आचुकी थी कि सरकार विद्यालयकों और क्षति नही 
पहुँचा सकी | 
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चुन्दावनका प्रेममहाविद्यालय देशकी एक बहुत बडी कमीको 
पूरा करनेके उद्देश्यसे कायम किया गया। औद्योगिक शिक्षाकी 
कमी राजा महेन्द्र॒प्रतापको बहुत खटक रही थी । बौद्धिक शिक्षाके 
लिये तो अनेक विद्यालय थे किन्तु ओद्योगिक शिक्षाफे लिये कोई 
प्रबन्ध नही था । कालेज्ञोसे निकले हुए विद्यार्थियोका बोछख्धिक ज्ञान 
तो बहुत बढा हुआ रहता था, किन्तु अपने हाथसे वे मामूली कोम 
भी नही कर सकते थे, दूसरी ओर देशके कारीगरोमे बोद्धिक शिक्षा- 
का बिलकुल अभाव था, अतः वे अपने पेशेमें समुचित उन्नति नहीं 
कर सकते थे। प्रेममहाविद्यालयकी योजनामे भिन्न भिन्न उद्योगोकी 
शिक्षाकी व्यवस्था करनेके अतिरिक्त इस बातका खयाल रक्‍खा 
गया कि ओद्योगिक शिक्षाके साथ कुछ साहित्यिक शिक्षा भी दी 
जाय और बोद्धिक साहित्यिक शिक्षाके विद्यालयोमे कुछ ओद्योगिक 
शिक्षा भी दी जाय। थोड़े दिनोसे आमसड्ुठनका काम करने वाले 
कार्यकर्ताओकी शिक्षाके लिये भी एक वर्ग खोला गया है। 

इन्ही दिनो आन्ध्रमे भी जातीय-कला-शालाफे नामसे एक संस्था- 
की स्थापना हुई जो अबतक कायम हे । 


तीसरा कारू--सन्‌ १९२० ईंसवी ओर उसके बाद । 


इधर राजनैतिक आन्दोलनकी तीव्रता बढती गई ओर राष्ट्रीय 
ताके भावषोका भी विकास होता गया। नये भावोंके प्रकाशर्में सर 
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कारी विद्यालयोंकी त्रुटियां अधिकाधिक स्पष्ट रूपसे दिखाई देने 
लगी और स्वतन्य रूपसे चलने वाले राष्ट्रीय विद्यालयोंकी आवश्य- 
कता' महसूस होने लगी। राष्ट्रीयू जीवनमे शक्तिका सञ्चार तो हो ही 
रहा था। अतः कई स्थानोपर-शिक्षा समस्थापर गश्भीरता पूर्वक 
विचार होने लगा। चस्पारनकी जांचके सम्बन्ध जिन दिनों महांत्मा 
गान्धी बिहारमे गये हुए थे उन्हीं दिनो वहां राष्ट्रीय विद्यालय 
स्थापित करनेकी चर्चा छिडी। अन्य स्थानोपर भी यह समस्या 
विचारवान लोगोंके मनपर कबजा किये हुए थी । इसी समय राज- 
नैतिक चैत्रमे एक आधी उठी जिससे समस्त देश हिल उठा । 
महात्मा गान्धीके असहयोग आन्दोलनने देशमे एक नवीन युगका 
आरस्म, ओर नई शक्तिका सझ्चार किया । राष्टरके प्रत्येक अज्में नयी 
स्फूर्ति दिखाई देने लगी । शिक्षाके च्षेत्रमे मी इस आन्दोलनने क्रान्ति 
कर दी । 

सन्‌ १६२० इसवीके सितम्बर महीनेमे कांग्रेसका विशेष अ्रधि- 
वेशन कलकसेमे हुआ। इस अधिवेशनमे सरकारसे असहयोग करनेके 
सम्बन्धमे जो प्रस्ताव पास हुआ उसके शिक्षा सम्बन्धी अंशका 
आशय यह था कि 'सरकार अपनी मातहतीमें चलनेवाले स्कूलोके 
दारा भी अपनी शक्तिको मजबूत करती है इसलिये लोगोको चाहिये 
कि सरकारी अथवा सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों ओर कालेजोसे 
चऔरे घीरे अपने बच्चोौको अलग कर लें और उनकी शिक्षाका प्रबन्ध 
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करनेके लिये भिन्न भिन्न स्थानापर राष्टीय स्कूल ओर कालेज खोले।' 
उसी बर्ष दिसम्बरके महीनेमे कांग्रेसका साधारण अधिवेशन नाग- 
पुरमें हुआ | इस अधिवेशनमे यह प्रस्ताव ओर भी अधिक दृढ्ताके 
साथ दुहराया गया | इस परस्तावका आशय यह था कि 'स्कूलोमे 
१६ वर्षसे कम उम्रके जितने बालक पढते है उनके अभिभावकोसे 
कांग्रेस अनुरोध करती है कि वे अपने बालकोकों सरकारी अथवा 
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलोंसे निकाल कर राष्ट्रीय स्कूलोमे 
पढावे या उनकी शिक्षाका कोई दूसरा प्रबन्ध करे, ओर १६ वर्ष या 
इससे अधिक उम्रके बालकोसे कांग्रेस यह अलुरोध करती है कि 
अगर वे यह समभते हो कि राष्ट्ने जिस शासन-पद्धतिको नष्ट कर 
देनेका निश्चय किया है उसके नियत्भणमें चलने वाली संस्थाओमे 
पढ़ना हमारी अन्‍्तरांत्माके निचारोके प्रतिकूल है-तो तुरन्त उन 
संस्थाओंसे निकल आब ओर इस बातका खयाल तक न करे कि 
इसका नतीजा क्‍या होगा, ऐसे विद्यार्थियोको कांग्रेस सलाह देती है 
कि या तो वे असहयोग' आन्दोलनके सम्बन्ध देशका कोई काम 
करें या राट्रीय संस्थाओंमे पढ़े ।! 

इस प्रस्तावोपर बडे उत्साहके साथ अपम्तल हुआ। देश भरमें 
विद्यार्थियोने सरकारी नियालयोसे असहयोग करना शुरू किया । 
ऐसी परिस्थितिमे जिन स्थानोपर पहलेसे ही स्वतन्त्र शिक्षा-सरूथाएं, 


स्थापित करनेका निचार हो रहा था--वहां तो वे कायम हुई ही, 
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किन्तु उनके सिवाय नमरास देशम राष्टीय विशालय खुलने लगे। 
प्रायः सभोका जन्म सन्‌ १६२० के अक्ट्रवरसे सन्‌ १६२१ के अकटठ़- 
बरके बीच हुआ । इनमेसे मुख्य मुर्य सस्थाएँ ये ह, जो अबतक 
कायम है-- 


गुजरात विद्यापीठ ( अहमदाबाद )-- १६ अक्टूबर १६२० 
जामिया मिन्निया इसलामियां ( अलीगढ़ )-- २६ श्रक्टूबर १&२० 
तिलक महाविद्यालय ( पूना )-- ८ दिसिस्व॒र १६२० 
बिहार विद्यापीठ , पटना )-- १० जनवरी १६२१ 
काशी बियापीठ ( काशी |-- १० फरवरी २&२१ 


इनके अतिरिक्त लाहोस्मे कोमी महानिद्यालय, नागपुरमें 
तिलक वियालय तथा बड़ालमे गोडीय सर्वाधिश्रायतन भी कायम 
हुए लेकिन अब ये बन्द हो चुके है। ऊपर कवल ऐस महावियालया- 
के नाम दिये गये है जो विश्वविद्यालयकी काटिकरे हैं। इनके अति- 
रिक्त हाईस्कूल ओर प्रहमरी स्कूल तो देश भरमे कायम हुएए जिन- 
मेंसे अधिकांश बन्द हो चुके है, किन्तु लगसग ६० अबतक चल 
रहे है । 
आरस्ममे दो पर्षों तक राजनतिक आन्दोलन बहुत जोरपर था । 
अत, उस समय उन विद्यालयोके द्वारा शिक्षाकी अपेक्षा राजनैतिक 
कार्य ही अधिक हुए । तात्कालिक उद्देश्य तो यही था कि सरकारी 
विद्यालयोसे निकल कर आनेवाले विद्यार्थियोके लिये नये विद्या- 
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लयाका प्रबन्ध किया जाय। शिक्षाकी योजना और पाव्यक्रमपर उसे 
समय बारीकीसे विचार नही किया गया। किन्तु ज्यो ज्यों समय 
बीतता गया त्यों व्यो अपनो योजनाको निश्चित स्वरूप देनेकी आव- 
श्यकता प्रतीत होने लगी | काशीमे सन्‌ १६२३ ई० में २३ फरवरीसे 
६ मार्च तक एक राष्टीय शिक्षा समितिकी बठक हुई जिसमें भिक् 
भिन्‍त सस्थाओके २८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस समितिने 
राष्टीय शिक्षाकी एक योजना तेयार की | लेकिन उसके बाद उस 
पर अमल नही हुआ । असहयोग आन्दोलनकी शिथिलताके साथ 
अनेक विद्यालय बन्द होने लगे । जो बच रहे उन्होने अपनी अपनी 
योजना बनाकर एक निश्चित लक्ष्य अपने सामने रखकर काम करना 
शुरू किया। पिछले आठ बरसोमे इन सभी सस्थाओने अपना 
अपना स्वरूप निश्चित कर लिया है। प्रायः समीके अधिकारी ओर 
विद्यार्थी अग्रगामी राजनेतिक ओर सामाजिक आन्दोलनोके साथ 
रहते है ओर इनके स्नातक राष्ट्निर्माणके भिन्‍म भिन्‍न क्षेत्रोमे काम 
करते है। इन संस्थाओम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, छूत 
अजुतका कोई भेदभाव नही माना जाता | 


तीसरा अध्याय 


है + ध 
राष्ट्रीय शिक्षाका खरूप और वतंमान संस्थाएं । 


जैसा कि पिछले अध्यायसे प्रगट होता है, भारतीय ढकछपर 
शिक्षाकी व्यनस्था करनेबवाली सस्थाएँ १६ थी शताब्दीके चौथे 
चरणमे ही पहले पहल कायम हुइ। इसके बाद ज्यों ज्यों समय 
बीतता गया, त्यो त्यो नई नई सस्यथाएँ स्थापित होने लगी। इन सब 
सस्थाओके स्व॒रूप--उनकी कार्यप्रणाली और उनके आदशोमे भी 
बराबर भेद होता गया। आरसभ्मकी सस्थाएँ खासकर दा उद्देश्योको 
सामने रखकर कायम हुई-एक तो बिद्यार्थियोंके लिये धार्मिक ओर 
नेतिक शिक्षाका बन्दोबरत करना और दूसरे प्रचलित पाव्यग्रणाली- 
मे थोडा-बहुत खुधार करना। हिन्दुओकरों सस्थाओंम हिन्दू धर्म 
ओर आचार विचारकी शिक्षा दी जाती थो, मुसलप्तानोका 
सस्थाओमे इसलामधम ओर मुसलिम आचार विचारकी । 
हिन्दुओमे भी आयेसमाज ओर खसनातनधममकी ससस्‍्थाएँ अपने 


अपने सिद्धान्तोके अनुकूल व्यवहार करतो थी। ये सब संस्थाएँ 
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सरकारी नियच्यणके भीतर रहते हुए काम कर रही थीं। यह 
हुई उस समयकी बात जिले राष्ट्रीय शिक्षाक्रे इतिहासका पहला 
काल कह सकते है। 

दूसरे कालकी सस्थाओको भुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने 
सरका रसे कोई सम्पर्क नही रकज़ा । इतने दिनोके अनुभवसे यह 
मालूम हो चुका था कि सरकारी नियन्अणमे रहते हुए अपने सिद्धा- 
न्तोके अनुकूल व्यवहार कर सकना कठिन है। अस्तु । इस का लमे जो 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ कायम हुइ उनको मोटे तोरपर दो भागोमे 
बॉट सकते है | पहले भागमे गुरुकुल आदि ऐसी सस्थाएँ आवधेगी 
जो उन्ही सिद्धान्तोपए अप्रल करना चाहती थी जिनपर अमल 
करनेके लिये दयानन्द ऐेड्ले। वेदिक कालेञ्की स्थापना पहले 
कालमे हुई थी। दूसरे भागप्रे बज्कीय राष्टीय शिक्षापरिषद्‌ आदि 
ऐसी सस्थाएँ आबेगी जिन्होंने शिक्षाके छेत्रमे नये सिद्धान्त प्रविष्ट 
किये | इन सस्थाओमे किसी धर्म विशेषकों शिक्षा अथवा विशेष 
प्रकारके आचार व्यवहारपर जोर नहीं दिया गया। सभी धर्मों 
ओर मनहबोके विद्यार्थी उनमे पढ़ सकते थे ओर नेतिक आचार 
व्यसहारके सम्बन्धमे अपनी स्वतत्रता कायम रख खकने थे। 
बड़ीय राष्टीय शिक्षा परिषदकी योजनामे ऐसी व्यवस्था रक़्खी 
गई थी कि लक कक ओलप की बह विद्यार्थी जिस घधमंका मानने वाला हो, उसे छप्टी- 
धमकी शिक्षा दी 
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थे। उनका कहना था कि किसी सी प्रफकारकी घार्मिक शिक्षा दी ही 
न जाय। सत्य, अहिसा आदि यम नियमोके अनुसार विद्यार्थियों 
आचरणका नियमन किया जाय, लेकिन इन नियमोका किसो धर्म 
विशेबसे कोई सम्बन्ध स्थापित न किया जाय । यह, विचारशलोकी 
उदारता तथा सारतवर्षमे रहनेयाले सभी शर्म के लोगोकी राष्टोय 
एकताफा अनुभव होनेके कारण हुआ। पहले कालमे एकताका 
व्यवहारिक रूप धर्मों ओर सम्प्रदायोफे भीतर आबदू था; फिन्तु 
दूसरे कालसे यह दीवार टुटने लगी। इसका श्रर्य यह नहीं हैं कि 
इस खयालके लोग अपना अपना धर्म छोडने लगे। सभी अपने 
अपने धर्मपर कायम थे-लेकिन धर्मका भेद, राष्ट्रीय एकताके 
मार्गमे बाधा न डाल सफा। इस समयसे धघर्मको एक वेयक्तिक 
वस्तु माननेकी ओर प्रवृत्ति होने लगो। र्रष्टीय जीवन भी अब 
_ऑअक्तिशाली होने लगा था। राजनेतिजे ज्षेत्रम॑ स्यावलम्धनपर जोर 
दिया जाने लगा था। ओद्योगिक शिक्षाका देशमे लवंथा अमाब' था, 
अतः इन संस्थाओके द्वारा उसका भी प्रबन्ध किया गया। पहले 
कालमें जो सस्थाएँ कायम हुई उनके श्रत्िकारियोंकों इस बातकी 
चिन्ता नही करनी पड़ी कि यहाँसे निकलकर विद्यार्थी अपनी 
जीविका किस प्रकार कमाएँगे। क्योकि सरकारी विद्यालयोके 
हिन्दुआम थो जो सहलियतें हासिल थी वे उनके विद्यार्थियोंको भी 


अर 


अपने सिद्धान्तोके अलुकूल ब्यवेशीको,हस् धानतण्य विचार करत्ता 
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पडा । यथ्पि सरकारी कालेजोके भी बहुत कम श्रेज्ञएटोको सरकारी 
नोकरियाँ मिलती थी, किन्तु आश। प्रत्येकको रहती थी। यहाँ बह 
बात न थी। अतः स्वावलम्बनका पाठ इन विद्यालयोकी एक बहुत 
बडी विशेषता थी । 

४ राष्ट्रीय एकता ओर-खावल््बनके भावने, तीसरे काल तक 
ओर भी अधिक जोर पकड लिया था। अत, इस कालकी सस्थाओ- 
मे ये विशेषताएं ओर भी अधिक स्पष्ट रूपसे देखनेमे आती है। 
सभी विद्यालयोमे धर्म मजहब, छुआछूत और जातपॉतका भेदभाव 
छोडकर सब काम होता है। प्रत्येक व्यक्षित अपने विचारोके अनु 
सार धर्मका आचरण करनेके लिये स्व्र॒तन्य हे। समाजके सामने 
प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है शोर अपनी व्यक्तिगत हेसियतसे किसी 
धर्म विशेषका अजुयायी--इस सिद्धान्तकों लेकर सब धमोक्रे प्रति 
समान आदरका भाव रखते हुए इन सस्थाओका कायसश्ालन 
होता है। मनुष्य मलुष्यके बीच अकारण भेदभाव उपस्थित करने- 

'दाले अस्पृश्यता आदिके भमावोको कोई स्थान नहीं दिया जाता। 
किन्तु यह साधारण अवस्था हुईं। अपनयाद स्वरूप कुछ ऐसी 
संस्थाएँ भी कायम हुई जो किसो सम्प्रदाय विशेषके लिये ही शिक्षा- 
का प्रबन्ध करती रही | जैसे जामिया मिल्षिया इसलामियोँ। इसकी 
और सब बाते तो इस कालमे स्थापित अन्य सस्थाओके ही समान 
है, लेकिन धामिक शिक्षा ओर आचार विचारकी दृष्टिसे यह पूर्णृ- 
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तया इसलाम भर्मसे सम्बन्ध ग्व्वतो हे | किन्तु हिन्द या अन्य धर्मके 
विद्यार्थियोके प्रवेशकी मनाई नहीं हैं । 

शिक्षा सस्थाओमे पाख्यक्रम ओर पाउ्यप्रणाली ही सबसे 
मुख्य वस्तु है , पहले कालकी सम्धाओमे तो इस दष्टिसे कोई खास 
विशेषता नही थी। उनके हाथ इतने बेंधे हुए थे कि वे सरकारी 
पाख्यक्रममे अधिक अन्तर कर ही नहीं सकते थे। किन्तु दूसरे 
कालमें जो संस्थाएँ कायम हुई उन्होंने इस ओर विशेष रूपसे ध्यार 
दिया। विद्यार्थियोकी मातृभाषा शिक्षाका माध्यम रक्‍खी गई ओर 
पाठ्यपुस्तकोके चुनावमे भी सतकतासे काम लिया गया। भारत 
वर्षके इतिहास क्री सच्ची घटनाओपर जोर दिया गया ओर शिक्षा 
का प्रकार भी ऐसा रकत़ा गया जो भारतीय परिस्थितिके अनुकृत 
हो। तीसरे कालरी सस्थाओमे भी स्व्रभावतः ये सब विशेषताएँ 
पाई ज्ञाती है। आरस्मसे ही उच्च शिक्षाफे लिये भारतीय भाषा श्रोमे 
पाठ्यवुस्तकोके अभावके कारण फठिनाई पडढती आ रही है । किन्तु 
नये नये प्न्धोके प्रकाशनके द्वारा इस कठिनाईको हल करने का उपाय 
भी हो रहा है। पाठशालाकी ऊपरकी अरशियोने तथा कालेजमे 
अंगरेजी भाषाकी शिक्षा तो अनिवार्य रूपसे दी ही आती है । 

इस प्रकार यह स्पए है कि ज्यो ज्यों देशमं राष्ट्रीयताके भाव 
ओर राष्टीय शक्तिकी वृद्धि होती गई त्यों त्यों राष्ट्रीय शिक्षाका 
रूप भी विकलित होता गया। पुरानी संस्थाओमेले जिन जिनने 
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पल 5 केध्तु उस्मः अदा 
शोर उसकर दंग विशाल हों, किम्तु श्सक लय ४ प्रिस्थितिकी 


घिज्ञताके साथ उसकी प्रणालीम भेद हाना अभिवाये है। जिस 
स्थानपर जिस प्रणालोसे यह काम पूरा हो सकता हैं उस स्थानके 
लिये बही प्रणाली राष्टीय-शिक्षा-मणाली हैं। कलकत्ता बिश्वविया- 
लय कमीशनके सामने इस विषयपर श्री! आन उडर फुने अपने मेमो- 
रेश्डमम कहा था के -- 

धयदि शिक्षा का अर्थ है विकसित करना, तो भाश्तीयोंके भी तर- 
से, सिधाय उनके जातीय संश्कारोफे ओर किन चीजीका विकास 
हो सकता है ? क्या इसकी अवहेलना करके उस विदेशी भावासे 
भर देना शिक्षा कहलावेगा ? इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी 
प्रकारके शानसे चाहे वह पश्चिमी हो या शोर कुछ उन्हे वज्जित 
 शस्कज्ा जाय । शान तो शान है, चाहे यह पूर्वले आबे या पश्चिमसे। 
भारतीय विद्यार्थी यदि पश्चिमकी कोई अच्छी वात सीख कर अपने 
पैजिक शानकी बुद्धि कर ले तो उसकी मारतीयतामे कुछ फूक नहीं झा. 
जाता | उसका उद्देश्य ही यह है कि भारतीय संस्कृतिकों सम्पत्न करे. 
और अपना भाव ऐसा रकखे जिससे इस उद्देश्यक्ी पूर्तिम सहा- 
यता मिलते ।” द हवा 

काॉग्रेसने अपने सन १६४२७ के अधिवेशनमे राष्ट्रीय शिक्षाक्रे 
सम्बन्धमे जो प्रस्तोव स्वीकृत किया उसमे कहा गया है कि कर 

कांग्रेस उन संस्थाओंको राष्ट्रीय शिक्षा संस्था नहीं मानतीः--- 
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१) जिनमें शिक्षाक्रा माध्यम कोई भारतीय भाषा न हो, 

८२) जो हिन्दू मुसलिम ऐक्यके लिये कोशिश न करती हो, 

(३ ) जो अ्रक्दृतोके बीच शिक्षा प्रचार करने ओर अस्पृश्यता निवारण 
करनेका प्रथल न करती हो, 

(४) जहाँ खूत कातने ओर रुई घुननेकी शिक्षा अनिवार्य रूपसे न 
दी जाती हो, 

(५ ) जहा शारीरिक व्यायाम और आत्मरतक्षाकी शिक्षा झनिवाय॑ 
रूपसे न दी ज्ञाती हो, ओर 

(६) जहा अध्यापक तथा (२ वर्बसे अधिक उम्रके विद्यार्थी हर 
कामके दिन, कमसे कम आध्र घण्टा खूत न कातते हो, और 
सभी अध्यापक तथा विद्यार्थी स्वभावतः ही खादीफे वस्त्र न 
पहनते हो | 
इस प्रस्तावके सम्बन्ध अकसर यह आलोचना की जाती है कि 

कांग्रेसने राष्ट्रीय शिक्षाका स्वरूप बहुत हो सब्ुचित कर दिय। । किन्तु 

प्रस्तावके शब्दोंसे स्पष्ट हे कि कांग्रेसने इसके हारा राष्ट्रीय शिक्षाकी' 

कोई परिभाषा नही की हे। उसका यह अशिप्रायथ नहीं है कि जिन 

सस्याओके द्वारा उपरोक्त कार्य होते हो उनके द्वारा और चाहे कोई 

कार्य हो य/ न हो--बोद्धिक ओर साहित्यिक शिक्षा चाहे जैसी दी 

जाय या न दी जाय--फिर भी वे राष्टीय शिक्षा-सस्थाएँ कहलायेंगी । 

उसका अभिपम्नाय तो यह है कि शिक्षाका प्रबन्ध करते समय जिन 
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सम्थाओमे उपरोक्त बातोफा खयाल न रकखा जायगा वे कांग्रेस की 
दृश्िमे राष्ट्रीय सस्थाएँ न कहलायेगी। उन वानतोंमे खादीकों लोड 
कर शेष सब ऐसी है जिनसे राष्ट्रीयाके भावका विकसित स्वरूप 
ही प्रगट होता है। उन शतंके कारण राष्ट्रीय शिक्षाका स्वरूप अधिक 
उदार हाता है न कि सडुचित | खादीकी शर्तके सम्बन्ध में यह वात 
ध्यानमे रखनी आवश्यक है कि ऊांग्रेस खादीकों राष्ट्रीय उद्योग 
समभाती है | उसके पिछले अधिवेशनोंके प्रस्तावोमे यह बात वार 
बार दुहराई गई है फि चरखे और खादीके पुनरुठा रसे देशकी गरीबी 
बहुत हृ॒द तक दूर हो सकती है | कांग्रेस के कार्यक्रमके भीतर रचना- 
त्मक कार्य करने वाली सस्थाओम चरजासट्ठ ही सबसे प्रमुख है | 
अब कांग्रेसकी दृष्टिम राष्ट्रीय पुनरुद्धारफे लिये खादी इतना महत्व- 
पूर्ण स्थान रखती है, तब राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओमे उसकी अ्रनिवार्य 
शिक्षा तथा अध्यापफों ओर विद्यार्थियोके लिये अनिवाय रूपले खादी 
पहननेकी शर्ते लगाना कांग्रेलके लिये स्वाभाविक ही हैं। यह बात 
विवादभस्त हो सकती है कि भारतकी आर्थिक उन्नतिके लिये 
खादीकों राष्ट्रीय उद्योम बनाना नितान्त आवश्यक है था नहीं। 
किन्तु यह दो निर्विवाद है कि भारतवर्षके राष्ट्रीय जीवनमे खादीको 
आज एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इस दइश्िसे कांग्रेसका प्रस्ताव 
असहृत प्रतीत नहीं दोता। किन्तु यह कांग्रेसका दष्टिकोण हुआ । 
साधारणतया विचार करते समय उन सब संस्थाओको राष्ट्रीय 
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शिक्षा सस्थाओकी कोटिसे निकाल देना अनुचित होगा, जिनकी 
कार्यप्रणाली, ओर सब बातोमे तो राष्ट्रीय शिक्षाप्रणालीके अनुकूल 
हो, लेकिन जहाँ खादीका व्यवहार अनिवाये रूपसे न हो रहा हो । 
कुछ लोग यह णतराज करते है कि अब राष्टीयवाका युग 
चला गया। सारा ससार, बश, जाति, सम्प्रदाय और राश्टकी 
दीवारोको तोड रहा है | ससारके अन्य देश विश्वकी अजण्डताका 
स्वप्न देख रहे है और उन्हे आशा है कि एक दिन दुनियाँके सभी 
देश, एक सूत्रमे बेंध जायेंगे । जब राजनेतिक क्षेत्रमे ही इस प्रकारके 
उदार विचार फैल रहे है तब क्या भारतवर्षके लिये यह उचित हे 
कि वह शिक्षा तकको, राष्ट्रीय सड्जीणंतासे आच्छादित कर दे। यह 
एतराज एक गलतफहमीपर अवलस्बित है। “धारतवर्षकी राष्ट्रीय 
शिक्षामें राष्रीय सड्ीणताको बिलकुल ही स्थान नही है। राष्ट्रीय 
शिक्षा, केमल उन राष्ट्रीय विशेषताओकी रक्षा करना चाहती है 
जिन्हे नष्ट कर देनेका प्रयत्न यहॉँ के विदेशी शासक करते आ रहे 
है। अन्तर्राष्टीयताके भावका यह अर्थ नही है कि प्रत्येक राष्र अपनी| 
विशेषताएँ छोड दे। यह तो सम्भन भी नही है। अन्‍्तर्राष्रीयता- 
का भाव यह बतलाता है कि दो राष्टोके बीच किसी प्रकारका 
हित विरोध नही होना कर बे ये, सभी राष्टोको विश्वकी एऊताका 
अजुभव करना चाहिये ४ भारतवर्षकी राष्ट्रीय शिक्षाप्रणाली इस 
आदशंका विरोध नही करती, बल्कि उसीकी ओर अग्नसर होती है। 
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यदि सारतवर्षपर विदेशियाका शासन न हुआ होता आर उन्होंने 
इसकी राष्ट्रीय विशेषताओंकी नष्ट करके- उसे क्लीय बनाकर -- 
अपनी शक्तित कायम करनेऊा प्रयन्ल न किया हाता, तो इस शिक्षाका 
नाम राष्ट्रीय शिक्षा न पडता, ओर न सरकारी नियन्जणसे स्थतन्ञ 
रहनेकी आवश्यकतापर इतना जोर ही दिया जाता | (राष्ट्रीय शिक्षा- 
के द्वार राष्ट्रीय सस्कृतिकों सम्पन्न करने ओर गष्ट्रीय साहित्यकी 
सर्वांगीण उन्नति करनेफा प्रथल्ल रिया जाता दे ) इसके लिये दूसरी 
सभ्यता और दूसरे सादित्योसे जितनी सहायता ली ज्ञा सके उतनी 
ली जाती है-- लेकिन जिस हद तक सह सर्तीय सभ्यताको परि- 
पुष्ठ करने एवम भारतीय साहित्यको समृद्ध करनेम सहायक हो 
उसी हद तक । (मरतवर्षकी वर्तमान परिस्थितिमें रा्रीय शिक्षाका 
यह भी अर्थ है कि इसके ढारा ऐसी शक्षित प्राप्त हो जिससे राष्ट्रकी 
परतव्ाता दूर हो। और जबतक भारतवर्षके समाजमें श्रम और 
जातिकी दीवारें इस भांति खडी हैं कि उनसे मलुष्य मनुष्यके बीच 
देप्या और द्वेषकी वृद्धि होती है तबतक राष्ट्रीय शिक्षाका पक विशेष 
लक्षण यह भी होगा कि बह घर्म ओर जातिके इस घातक भेदभावको 
मिटावे ओर जनतामे ऐसे भावका सञ्चार करे जिससे वह मनुष्य 
मनुष्यके बीच इस प्रकाश्का अन्तर न करे। इन आदश्शोको सामने | 
रखते हुए मानसिक ओर शारीरिक शक्तियोके सर्वागीण विकासका 
प्रयल करना राष्ट्रीय शिक्षाका उद्देश्य है । 
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पर्तमान गेश सरकारी शिक्षासस्थाशोको मोटे तौरपर पांच 
भागोंमे बॉटा जा सकता है- 
(१) जिनका सस्पन्ध आर्यसमाजले है। इस कोटिमे त्रिशेष रूपसे 
उदलेखनीय ये सस्थाएँ है-- 
१ गुरुकुल कांगडी और उसकी शाखाएँ 
२ गुरुकुल दुन्दावन 
३ महाविद्यालय उ्यालापुर 
(२) जिनका सम्पन्ध किसी धार्मिक या सामाजिक आन्दोलनसे 
नही है, बरन्‌ जो देशकी राजनतिक जाशतिके फलसूंबरूप उत्पन्न 
हुई, लेकिन जिनका जन्म असहयोग आन्दोलनके पहलेही 
हो चुका था। इस कोटिमे इन सस्थाओके नाम गिनाये जा 
सकते हैं-- 
१ बच्जीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल कोसिल आफ एजु- 
केशन बड़ाल ) ओर उससे सम्बद्ध सस्थाएँ 
२ नवीन श्री समर्थ विद्यालय तलेगांच दाभाडे 
३ प्रेम महाविद्यालय, वृन्दाबत 
(३) जो सस्थाएँँ असहयोग आन्दोलनके समय स्थापिंत हुईं | इन- 
की सख्या सबसे अधिक है। इस कोटिमे ये नाम गिनाये जा 
सकते है-- 
१ काशी विद्यापीठ काशी, ओर उससे सम्बद्ध संस्थाएँ 
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२. गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, ओर उससे सम्पद्ध सस्थाएँ 

३ तिलक महाराष्ट्र विद्यापी5ठ पूना, ओर उससे सम्ण्द 
तथा उसके द्वारा स्वीकृत, महाराष्ट्रकी अन्य सस्थाएं 

४ बिहार विद्यापी5 पदना ओर उससे सम्बद्ध सस्थाएँ 

५ ज्ञामिआ मिन्निया इसलामियां, दिल्ली ओर उससे सम्बद्ध 
सस्थाएँ 

(४) जिन सस्थाओका सम्बन्ध न तो फिसी धार्मिक या सामाजिक 

आतन्दोलनसे हे ओर न किसी राजनेनिक आन्दोलनसे, लेकिन 

जो स्वृतन्त्र रूपसे शिक्षाके सम्बन्धमे नये नये वशानिक और 

शास्त्रीय प्रयोग करती है। इनमें मुख्य रूपसे ये दो सस्थाएँ है--- 

१ विश्वभारती, शान्तिनिकेतन 

२ श्री दक्षिणामृति विद्यार्थी भवन, भावनगर 

/ (५ ) स्लीशिक्षा सम्बन्धी सस्थाएँ । इनमे मुख्य मुख्य ये हे-- 

१ कन्या महाविद्यालय, ज्ञालन्धर 

२ कन्या गुरुकुल; देहरादून 

३ अनाथ बालिकाभ्रम, दहिंगरों 

४७ श्रीमती नाथी बाई दामोदर थाकरसी भारतनर्षीय महिला 
विद्यापीठ पूना, तथा इससे सम्बद्ध अन्य सस्थाएँ । 

इनमेंसे सत्रीशिक्षा सम्बन्धी सस्थाओकों छोडकर शेषमेसे, 


विश्वभारती, गुजरात बविद्यापीठ और दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवनमे 
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सहशिक्षणको पद्धति है। लडकियाँ और लडके साथ साथ पढते 
है। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठमे भी लडकियों पढ सकती है। शेष 
सस्थाएँ केबल लडकोकी शिक्षाके लिये है। 


चोथा अध्याय । 


विशेषताएं ओर सामान्य अचस्था | 


इन सब सस्थाओंकी पहली विशेषता तो यह है कि सभीमे 
शिक्षाका माध्यम माठभापा है। विदेशी भापाके द्वारा शिक्षा देनेका 
नियम भारतवर्षके सरकारी विपरालयोको छोडकर ओर कही देखनेमें 
न आवेगा। उसऊा ज्ञान प्राप्त करनेमे शक्तिका कितना अपव्यय 
होता है, इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं है। जितना समय किसी 
शाखरका साधारण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पर्याप्र होता उतना 
समय विदेशी #ीपाके ही. सीखनेम॑ चला ज्ञाता है ओर तब कही' 
उस शात्रकी शिक्षा आरस्म होती हे । राष्ट्रीय विद्यालयोमे शिक्षाका 
माध्यम मातृभाषा होनेसे, वहाँ समय ओर शक्तिका यह अपव्यय 
नही होने पाता। जितना ज्ञान विदेशी माषाके द्वारा दस वर्षामे 
मिलेगा उतना मातृसाषाके द्वारा आठ वर्षामे ही प्राप्त कर लिया जा 
सकता है। किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि राष्टीय विद्यालयोमे 
बिदेशी भाषाकी शिक्षाकों कोई स्थान ही नहीं है। प्राय, सभीमे 
७४ ॥ 
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ओगरेजी भाषाफी शिक्षा अनिवार्य रूपसे दी जाती है। घत्तमान 
परिस्थितिमे संसारकी प्रगतिसे सम्बन्ध रखनेके लिये भारतवर्षमे 
अंगरेज्ीकी शिक्ता आवश्यक है। प्रान्तीय गाषाओमे अभी भिक्न 
भिन्‍न शास्लोकी पाय्य पुस्तके मी इतनी तेयार नही हुई है, कि केवल 
उन्हीके आधारपर शिक्षाकी व्यवस्था की जा सके। इसके अति- 
रिक्त दूसरी भाषा ओर साहित्यका ज्ञान प्राप्त करके अपने साहि- 
त्यफी उन्‍लति करना हर हालतमे आवश्यक ओर बाब्छुनीय है। एत 
राज तो इस बातपर किया जाता है फ्रि निदेशी भाषा शिक्षाकी 
माध्यम हो। वियार्थियोंको प्रत्येक शास्त्रका ज्ञान अपनी को 
हारा मितना चाहिये। उसके बाद सभिन्‍न भिन्‍न साहित्योंके झ्ञ 
भाडारसे परिचित होनेके लिये तो उन भाषाओका ज्ञान प्राप्त करन| 
ही होगा | भारतवेमे प्रान्तीय भाषाओंको शिक्षाका माध्यम बनाने 
के सम्बन्धमे कुछ लोगोका एतराज़ यह हे कि ये भाषाएं सतुद्ध 
नही है, इनके साहित्यमे वह भणडार ही नही हे जिससे शिक्षा दी 
जा सके । किन्तु वे यह भूल जाते है कि सलारकी किसी भी भाषा- 
के इतिहासमें कोई ऐसा समय न था जब कि उसके द्वारा शिक्षा तो 
न दी जाती हो, लेकिन उसका साहित्य समझ्ुद्ध रहा हो। मारतीय 
भाषाओकी अवस्था पिछडी हुई होनेका एक मात्र कारण तो यही 
है कि ये साषाएँ शिक्षाका माध्यम नहीं है। आजसे पचास वर्ष 
पहले जापानी साहित्य बहुत ही पिछडा' हुआ था । आज बह बहुत 
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उन्नत हो गया हे, क्योकि उसमे आपश्यकताके अल्लुसार नये नये, 
प्रन्‍्थोका निर्माण होता गया। यदि वहाँ भी शिक्षाका माध्यम कोई 
विदेशी भाषा रक्‍कखी जाती तो जापानी साहित्यको उन्नति करनेका 
कोई अवसर न मिलता । भारतवर्षप्ते भी जबसे मातृभाषाके द्वोरा 
शिक्षा देनेक्ी व्यवस्था शुरू हुईं तबसे भारतीय भाषाओका साहित्य 
दिन प्रति दिन उन्नति कर रहा है। मुख्य मुख्य सस्थाओमे शिक्षा- 
विभागके साथ साथ एक एक प्रफाशन विभाग भी है जिनके द्वारा 
सभी कोटिके प्रन्थ प्रकाशित किये जाते है। धीरे धीरे प्रान्तीय 
भाषाओमे पाख्य पुस्तकोके मिलनेकी कठिनाई दूर होती जा रही है। 

दूसरी विशेषता है इनकी शिक्षा पद्धतिकी स्वाभाविकता। 
सरकारी विद्यालयोकी कार्यप्रणाली को देखकर जो बात एकाएणक 
खटकती है, वह हे उनके अध्यापकों और विद्यार्थियोले बीचका 
सम्बन्ध | क्नासरूमके वाहर दोनोके बीच कोई सम्बन्ध नही है। 
थोडेसे अध्यापक वहाँ भी ऐसे मिलेंगे जो अपने स्वभाव ओर 
चरित्रसे विद्यर्थियोंको अपनी ओर आकर्षित करते है ओर जीवनके 
प्रत्येक अड्डमे उनकी सहायता करनेका प्रयत्न करते है। किन्तु 
विद्यालयोकी रचनामें इस विशेषताकों कोई स्थान नही है। राष्टीय 
विद्यालयोकी कार्यप्रणालीको देखकर ही यह मालूम हो ज्ञायगा कि 
वहाँ अध्यापको ओर विद्यार्थियोका सम्बन्ध केवल क़लासरुमके 
भीतरका नही है | विद्यालयोका कार्यक्रम और रीति नीति निर्धारित 
७६ | 
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फरनेमे इस बातपर ध्यान रक्‍्खा जाता है कि ये विद्यालय, अध्या 
पको ओर निद्यार्थियोंके एक सम्मिलित परिवारका रुप धारण करे । 
नियम पालन करानेझ्ली व्यवस्था, किसी दरडका भय दिलाकर 
नही, वरन्‌ उन नियमोकी उपयोगिता बतलाकर कौ जाती है। इसका 
यह अर्थ नही है कि सभी सस्थाओमे पूरी तरह इस आदरशंके अलु- 
कूल व्यवहार होने लगा है। कमी बहुत कुछ है, किन्तु कार्यप्रणाली 
इसी सिद्धान्तको सामने रखकर निश्चित की जाती है। 
पाध्यक्रमके सम्बन्धमे सबकी अपनी अपनी विशेषताण है। 
कही संस्क्ृतको अधिक महत्व. दिया गया है तो कही समाजशास्त्र 
ओर घतमान इतिहासको । किन्तु पाश्यपुस्तकोके चुननेमे सर्चत्र इस 
बातका ध्यान रकज़ा गया है कि देशकी सच्ची अ्वस्थासे निद्यार्थियों- 
का परिचय हो, प्रत्येफ विषयका अध्ययन भारतवर्ष की दष्टिसे।कराया 
ज्ञाय, भारतीय इतिहासकी सच्ची घटनाएं बतलाई जायें ओर अर्थ- 
शास्त्रकी शिक्षा देते समय भारतीय परिस्थितिकी विशेषताओं ओर 
उसकी आवश्यकताओकी बविवेचना की जाय | गुजरात विद्यापीठ, 
काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापी5ठ और ग़ुरुकुल कांगडीमे भारतीय 
अर्थशांख्रके अध्ययनपर विशेष जोर दिया गया है। 
शिक्षा-सस्थाके लिये जितनी आवश्यकता विद्यार्थीके बोद्धिक 
विकासका प्रयतज्ञ करने को है, उतनी ही, बल्कि उससे भी अधिक, 
आवश्यकता इस बात की है कि उनके चरित्रगठनकी ओर ध्यान दिया 
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हाँ साय विद्यालय इसे अपनी एक विशेषता बनाना चाहते है । 
किन्तु यह तभी सम्भव है अब अष्यापकोका निर्वाचन बड़ी सतकेता- 
से किया आय--केवेल इस बातका खूथाल न रकला आय कि उनका 
शास्त्रश्ञन कितना अधिक हे, बस्न उसके जी इन फी उच्चताकी ओर भी 
ध्यान दिया आय । थह कहना अलुलियत होगा के इन सब राश्लीय 
विद्यालयोंके अध्यापक इसी उद्चक्ोटि के हैं। लेकिन विद्यालयोक्रा 
भुकाब अवश्य ही ऐसे अध्यापकोंका संग्रह करनेक्की ओर है। सर- 
कारी विद्यालयोम ऐसे अध्यापक न हो-ऐसी' बात नहीं है । किन्तु 
सरकारी शिक्षा किभागका सजह्वठन ऐसे अध्यापकोके संग्रहको प्रोत्सा- 
हन नहीं देता | शिक्षा विभाग भी सरकारके अन्य महकमाकी तरह 
एक महकमा है । जिस तरह अन्य महकमाम लोग जीविका उपाञजन 
के लिये नोकरी करते है, उसी प्रकार शिक्षा जिमागम भी करते 
हैं। यह अवस्था शिक्षणकार्यकी गुरुताकों नष्ट करती है। राष्ट्रीय 
विद्यालयोम ऐसे अध्यापक अधिक तादादमें मिलेंगे, जिनके लिये 
अध्यपनकारय जीविकोपाजनका साधन नहीं, चरन्‌ जीवनका लक्ष्य है। 

भारतवंषकी पुरानी परिषाटी निःशुल्क शिक्षा देनेकी थी। 
विद्यार्थी या उसके अभिभावककों विद्यार्थीके सरणपोषणकी भी 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। समाजके वर्तमान सह्ठनमें अ्त्षरशः 
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उसी पद्धतिके अनुसार कार्य कर सकना असम्भव है। लेकिन सभी 
सभ्य देशोम इस बातका प्रयत्न किया जाता है कि शिक्षा सुलभ हो। 
प्रारम्भिक शिक्षा तो मुफ्त ही दी जाय, साथही ऊँची शिक्षा देनेके 
लिये भी अधिक से अधिक सुविधाए की जायें। ज्ञानका भण्डार ग़री व 
अमीर सबफे लिये समान रूपसे खुला रखनेका प्रयत्न किया जाय | 
लेकिन भारतवर्षफे सरकारी विद्यालयोमे शुल्क ओर विद्यार्थियोके 
रहन सहनफा खर्च इतना अधिक पइता है कि सामान्य अवस्थाके 
मनुष्यको अपनी सनन्‍्तानऊी शिक्षाका प्रबग्ध करनेमे बडी कठिना 
इयॉ पडती है। राष्ट्रीय जिद्यालयोमे यह बात नही है। अधिकांश 
स्वानोपर तो शिक्षा बिलकुल निःशुल्क है, ओर जहाँ शुद्क लिया भी 

जाता हे यहाँ बहुत कम । 
यह तो वे बाते हुई जो सभी सस्थाओमे पाई जाती है। इनके 
अनिरिकत प्रत्येक सस्थाकी वेयक्तिक विशेषताणए है। हर एकका 
अपना अपना लब्य हे और उसके अनुसार उनके आन्तरिक प्रबन्ध 
और पाठ्यक्रममे भिन्‍नता है । गुरुकुलोकी स्थापना स्वामी द्यानन्द्‌ 
सरस्यतीके आदर्शों और सिद्धान्तोके अनुसार हुई है। ब्रह्मचर्यका 
पुनरुद्धाए और प्राचीन आययेसंस्क्रतिको पुनरुक्लीबित करना इनका 
निशेष लक्ष्य है। गुरुकुलोमे कांगडीके गुरुकुलका स्थान सर्वोत्कष्ट है। 
वेदारम्भ सस्कारके बाद ही वालक प्रथिष्ट किये जाते है। अभिभावषको- 
को यह प्रतिज्ञा करनी पडती है कि २४ वर्षकी आयुके पूर्व ब्रह्मचारीका 
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विवाह या. बारदान सस्कार नहीं करेगे। अधिकारी परीक्षासे 
उत्तोर्ण होकर महावियालय ( कालेज ) में भवेश करते समय बद्ध- 
चारीको स्वय भी यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। पाठ्यक्रममे सस्क्रत 
भाषा और बैदिक साहित्यके अध्ययनपर विशेष जोर दिया गया है । 
प्रारम्मिऊ श्रेणियोंके छोटे छोटे बच्चे सी सस्कृतके श्लोकोका शुद्ध 
और स्पष्ट उच्चारण करते है। सम्कृत भाषा और वेदिक साहित्यपर 
विशेष जोर दिये जानेका यह अर्थ नही है कि अन्य विषयोकी उपेक्षा 
की जाती है। सरकारी विद्यालयोमे ज्ञित निषयोकी पढाई होती है 
उन सबकी यहा भी होती है ओर उनमे विद्या्थियोके ज्ञानकी मात्रा 
कम नही होती । महाविद्यालय नीन सागोमे विभक्त है-वेद महा- 
विद्यालय, ग़ुरुकुल महात्रिदयालय ओर आयुर्वेद महाविद्यालय । बेद 
महाविद्यालयसे उत्तम कोटिके वेद प्रयाग्क गुरुफुल महाविद्यालय 
से सच्चे देशसेबक, सम्पादक ओर लेखक तथा आयुर्वेद महाविद्या- 
लयसे ब्राह्मण वृत्तिके वेद्य उत्पन्त करमा-इस गुरुकुलका ध्येय है। 
गुरुकुल महाविद्यालयमे अ्रथंशास्त्रकी शिक्षा भारतीय परिस्थितिका 
खयाल रखकर दी जाती है। ब्रताभ्यास परीक्षाप्रणाली, इस ग़ुरू- 
कुलकी एक और विशेषता है। इसका उद्देश्य यह है कि ब्रह्मचारी 
अपने वेयक्तिक तथा सामाजिक कतेव्योको जिम्मेदारीके साथ, बिना 
किसी तरहके शासन भयके, नियमपूर्चंक पूरा करे। प्रत्येक विद्यार्थी 
के पास एक व्रताभ्यास-पशञ्चिका होती है, जिसमे वह प्रतिदिन यह 
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लिखता जाता है कि किन किन नियमोका उसने यथासमय पालन 
किया, ओर यदि वह किन्हो नियमोका पालन नहीं कर सका तो क्यो? 
प्रत्येक मासके अन्तमे इस लेखेके अनुसार अड्ड दिये ज्ञाते है । यद्यपि 
इस गुरुकुलका सारा कार्य आयेसमाजके सिद्धान्तोके अनुसार 
होता है, किन्तु यहॉके वानावरणमें साम्प्रदायिक सड्डीणुता नही पाई 
जाती | गुरुकुलके सश्चालक इस बातपर विश्वास करते है कि सभी 
धर्मामे सत्यका अश है और सभीके लिये उनके मनमें आदरका भाव 
है। निस्सन्देह अपने धर्मको वे अन्य धर्मोसे ऊँचा समभते है। 
गुरुकुल वुन्दावनका कार्य भी इन्ही आदर्शोके अजुकूल होता है, 
लेकिन सावनोकी कमीके कारण वहाँका प्रबन्ध ग़ुरुक्ल कॉगडीकी 
अपेक्षा कुछ नीचे द्रजेका है । महाविद्यालयमे इतिहास अर्थशास्त्र 
रसायन आदि विषयोकी शिक्षा नही दी ज्ञाती। मोदे तोरपर कहा 
जा सकता है कि गुरुकुल कॉगड़ीके गुरुकुल महाविद्यालयकी कोटि- 
का कोई महाविद्यालय यहाँ नही है। महाविद्यालय ज्वालापुरमें 
ससकृत भाषा और बेदिक साहित्यकी शिक्षापर ही विशेष जोर 
दिया ज्ञाता है। कॉगडी और वृन्दावनके गुरुकुज्ञोमे आतपांत 
छुआछुतऊा भेदभाव नही माना जाता । पर महावियालय ज्वाला- 
पुरमे शुद्र कहलानेबाली जातियोके विद्यार्थी नही लिये जाते । 

बज्ञीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्के अधीन बड़ालंके भिन्न भिन्न 
स्थानोमे १४ राष्ट्रीय विद्यालय है, जहाँ परिषदके पाठ्यक्रमके अलु- 
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सार शिक्षा होती है। किन्तु इस परिषद्का मुख्य कार्य श्राजकल 
कालेज आफ इज्जीनियरिठ्र एण्ड टेकनालाजी, बेड्राल' के ढारा 
होता है जो कलकत्तेके सप्तीप जादवपुरमे है। यहाँ मिक्रैनिकल 
इज्जिनियरिंग, इलेक्ट्किल इस्िनियरिड़ और केमिकल इश्िनियरिइ्के 
कालेज है। इनके अतिरिक्त जूनियर टेकनिकल कोसे, सर्व, और 
ड्राफ्ट्समेनशिप' और 'मिकेनिकल अपरेण्टिस' की भी शिक्षाका 
प्रबन्ध है। एक प्रकाशन विभाग भी है जिसके द्वारा बेंगला भाषामे 
विविध विषयोपर उच्च कोटिके ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते है। 

प्रेम महाविद्यालयकी ख्याति उसके शिल्प विद्यालयोके कारण 
है। किन्तु यहॉँ एक साधारण हाईस्कूल ओर वाणिज्य ( कामसे ) 
शिक्षा विभाग भी है। सन्‌ १६२८ ईसवीसे श्राम कार्यकर्ता 
शिक्षण विभाग भी खोला गया है। शिर्प विद्यालयांमे मिकेनिकल 
इसजिनियरिज्का एक कालेज हे जिसका पाठ्यक्रम तीन वर्षोका है। 
मैट्रिकुलेशनकी योग्यता रखने वाले विद्यार्थी उसमें लिये जाते है । 
इसके अतिरिक्त बढईगीरी ओर लोहारी, गलीचा बुनना, चीनीके 
खिलोने और बतंन बनाना, दर्जीका काम, लोहेका ढालना खशद 
ओर फिटिक्षका काम--इन सबके भी अलग अलग विद्यालय हैं। 
इन वनिद्यालयोमे उपरोक्त शिल्पोके साथ साथ कुछ साहित्यिक- 
शिक्षा भी दी जाती है। इसी प्रकार हाईस्कूलमें साहित्यिक शिक्षा- 
के अतिरिक्त कुछ शिल्प शिक्षा भी अनिवार्य है। आामकोर्यकर्ता 
पे 
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शिक्षण विभाग उन लोगोके लिये खोला गया है जो ग्राम सड्डठनका 
काम करना चाहते हो ओर ग्रामवासियोको उनकी आर्थिक, साभा- 
ज्िक, सफाई एवम शिक्षा सम्बन्धी अवस्थाकों सुधारनेमे विचार- 
पूर्ण ओर व्यावहारिक सहायता पहुँचाना चाहते हो। यहाँ ग्रास्य 
जीवन ओर ग्राम सड्ठनके कार्यके सम्बन्धमं आवश्यक, सिन्‍न भिन्‍न 
विषयोकी सुसम्बद्ध, सेदान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा दी ज्ञाती 
है। पाठ्यक्रम दो वर्षों का है। उलट फेर करके विद्यार्थियोको आधा 
समय विद्यालयमे ओर आधा गॉवोमे व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये बिताना पडता है। 
तलेगांवके नवीन श्री समर्थ विद्यालयकी विशेषता यह है कि 
वहाँ बौद्धिक ओर साहित्यिक शिक्षाके साथ शिल्प शिक्षा भी दी 
जाती है | विद्यालयमे सात श्रेणियाँ है पहली और दूसरी श्रेणियोमे 
शिल्पकी ओर रुचि उत्पन्न करनेकी दश्टिसे ही शिल्प शिक्षाका पाउय- 
क्रम रकखा गया है। इसके बाद एक एक वर्ष तक बुनाई, खेती, 
ओर बढईगीरीकी साधारण शिक्षा दी जाती है। छुठवी ओर सातवी 
श्रेणियोमे शिल्प शिक्षाकों प्रधानता दी गयी है। खेती, बढ़ईगीरी 
और लोहारी, चित्रकला, और चीनी मिट्टीके बतेन बनाना इनमेसे 
कोई एक काम अपनी रुचिके अनुसार विद्यार्थीकों लेना पडता हे । 
प्रथम पाँच वर्षोमे प्रति सप्ताह विद्यालयका ३ समय शिल्पशिक्षाके 
लिये और ३ साहित्यिक शिक्षाके लिये दिया जाता है। अन्तिम दो 
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नेतिक शिक्षा भी दो जाती है । 

सहयोग आन्दोलनके समय जितने विद्यापीठ कायम हुए 
उन सबका देशके राजनेतिक आन्दोलनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
गुजरात विद्यापीठका मुख्य उद्देश्य है, स्वराज्य प्राप्तिके चलते हुए 
आन्दोलनोके लिये शिक्षा हारा चरित्रवान, शक्ति सम्पन्न, रसंस्कारी 
ओर कतंब्यनिष्ठ कार्यकर्ता तेयार करना। यहाँ खादीको केन्द्रमे 
रखकर सब शिक्षाकी योजना की गयी है | आरम्भसे अन्त तक सभी 
श्रेणियोंके पाख्यक्रममे बोड्धिक ओर ओद्योगिक शिक्षाकों एक सा 
स्थान, महत्व ओर समय दिया जाता है। पुरातत्व विभागसे प्राचीन 
खोज और पुस्तक प्रकाशनका कार्य होता है। शिक्षा विभागमें 
प्रारस्मिक शालाकी पहली श्रेणीसे कालेजकी अन्तिम श्रेणी तकका 
पाठ्यक्रम उपरोक्त प्रकारसे बनाया गया है। भारतीय अर्थशासुत्रके 
_ अध्ययनपर विशेष ज़ोर दिया जाता है ओर देहातोंकी आधिक स्थिति- 
का निरीक्षण करके भारतवर्षका स्व॒तन्त्र अरथशास्त्र निर्माण करनेका 
प्रयत्न किया जाता है। शिक्षाका माध्यम तो गुजराती भाषा है ही । 
हिन्दोस्तानी भाषा भी राष्ट्रभाषाके तोरपर अनिवाय रुपसे पढ़ाई जाती 
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है। अंगरेजीको पाव्यक्रममें कोई विशेष स्थान नही दिया गया है। 
किन्तु प्रत्येक विद्यार्थीके लिये अगरेजी, बेंगला, हिन्दी और मराठी, 
इन चार अर्वाचीन भाषाओमेसे किसी एकका सीखना आवश्यक है, 
और आजकल विद्यापीठमे केवल अगरेजीका ही प्रबन्ध है | कालेजका' 
पाख्यक्रम चार नर्षोका है। प्रथम वर्षमे गुजयती, अर्वांचीन भाषा, 
उठ, सम्पत्ति शास्त्र, ससारके इतिहासकी रूप रेखा, राष्ट्रीय प्रगति- 
का इतिहास और सस्क्रतकी शिक्षा होती है। अन्तिम तीन वर्षोमे 
विद्यार्थी साहित्य मन्दिर, समाज विद्या-मन्द्रि ओर वाणिज्य मन्दिर 
मेसे क्रिसी एकके पाठ्यक्रमके अलुसार पढता है, किन्तु इन सभी 
मन्दिरोमे भारतीय सम्पत्तिशास्त्र, गांबोकी आर्थिक अवस्था, बही 
खाता और हिन्दी उर्दू अथवा सस्कृत अनिवाये विषय है। अर्थ 
शास्त्रकी शिक्षा महात्मा गान्धी, रस्किन और टाल्स्टायकी दष्टिसे दी 
जाती है। यो तो इस विद्यापीठमे हाईस्कूल और कालेजके पाठ्यक्रम- 
भी इसी दृष्टिसे बनाये गये है कि यहॉसे शिक्षा पाकर निकले हुए 
स्नातक स्वराज्य प्राप्िके लिये काम करेंगे। किन्तु आमसइड्ठनके 
लिये कार्यकर्ता तैयार करनेके उद्देश्य्सले इसी वर्ष एक ग्राम सेवा 
मन्दिर अलग भी खोला गया है। इसमे मैट्रकूलेट ओर स्नातक 
लिये जाते है | स्नातकोको तरजीह दी जाती है। विद्यापीठमे विद्या- 
थियो और अध्यापकों सबके लिये शुद्ध खादीके वस्य पहिनना और 
खूत कातना अनिवाय है। जातपांत और छुआह्यूतका भेद भाव नही 

[ ८५ 


भाग--१ | 


माना जाता | यहाँ आरम्मसे अन्त तक लड़के ओर लडकियोकी 
शिक्षा साथ साथ होती है। किन्तु लडकियोकी सख्या बहुत कम है। 

बिहार विद्यापीठमे स्कूल ओर कालेजके पाव्यक्रम क्रमश 
आठ और तीन वर्षोके है। कालेज दो खण्डोमे बदा हुआ है-एकके 
द्वारा राष्ट्रीय विद्यालयोके लिये शिक्षक तेयार किये जाते हैं और 
दूसरेके द्वारा ग्रामलगठनके लिये कार्यकर्ता । हिन्दी और अ्रंगरेजी 
सबके लिये अनिवाय विषय है। इनके अतिरिक्त शिक्षण विभागके 
विद्यार्थी गणित, सस्क्तत, ओर इतिहास अथंशास् राजनी तिमेसे 
कोई एक विषय ले सकते है। ग्रामसगठन विभागके विद्यार्थियोकों 
अनिवार्य रूपले इतिहास, अर्थशासत्र ओर राजनीति ही लेना होता 
है । इन्हे अर्थशास्त्रका विशेष शान कराया जाता हे। सभी विद्यार्थी 
ग्राम्य ज्ञीवनका अनुभव प्राप्त करनेके लिये दो महीनेके लिये गाँवोमें 
भेजे जाते है। खादी पहिरना अनिवाय है। विद्यार्थियोकों प्रतिवर्ष 
२० हजार गज सूत भी कात कर देना पडता है। इस वर्षसे कुछ 
विद्यार्थी अपना दिया हुआ सूत विद्यापीठलसे खरीद लेते है, ओर 
अपने लिये उससे कपडा तेयार कराते है। छुआछूत और जॉतपॉत 
का भेदभाव यहा भी नही माना जाता | 

तिलक महाराष्ट विद्यापीठमे साधारण कालेजक्रे श्रतिरिक्त एक 
आयुर्वेद महाविद्यालय और एक वैदिक संशोधन मण्डल भी हे। 
वैदिक सशोधन मण्डलका उद्देश्य हे वेदोकी चर्चा बढाना ओर 
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उनका संशोधन करना। यहाँका आयशुवंद महाविद्यालय विशेष 
सफलता पूर्वक चल रहा है। उसके अन्तर्गत एक चिकित्सालय 
और एक रसशाला भी है। प्रत्यक्ष रूपले विद्यापीठके सश्चालनमे 
कोई स्कूल नही है। किन्तु महाराष्ट्रके प्राय, सभी राष्ट्रीय स्कूल 
या तो इससे सम्बद्ध है या इसके द्वारा स्वीकृत है। 

महाराष्ट्रकी सभी सस्थाओकी एक विशेषता यह है कि वहाँ 
प्रत्येकमी शारीरिकम व्यायामका अ्रच्छा प्रबन्ध किया गया है। धार्मिक 
शिक्षामे गीता पाठका नियम भी सभी स्थानोपर अनिवायरूपसे पाया 
जाता है। शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ गीता न पढाई जाती 
हो और जिसके अन्तगंत एक अच्छा अखाडा न हो | इन अखाडोमें 
लाठी, तलवार, छुरी, मुद्रर, मलखम, कुश्ती, लेजिम आदिकी शिक्षा 
नित्य दी जाती है। अन्य प्रान्तोकी सस्थाएं भी शारीरिक व्यायाम- 
की उपेक्षा नही करती, किन्तु महाराष्ट्रकी संस्थाए इस ओर 
विशेष रूपसे ध्यान देती है । 

काशी विद्यापीठमे स्कूल ओर कालेजके अतिरिक्त एक प्रका 
शन-विभाग भी है जिसकी ओर से हिन्दी भाषामे विविध विषयोकी 
पुस्तक प्रकाशित होती है। एक वर्षले एक उच्चकोटिकी तैमासिक 
पत्रिका भी निकल रहो है। स्कूलका पाठ्यक्रम दस वर्षोका और 
कालेजका चार वर्षोंका है। कालेजके प्रथम वर्षमे हिन्दी अग्नेजी और 
संस्क्ृत इन तीन भाषाओकी ही विशेष शिक्षा दी जाती है। इनके 
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अतिरिक्त अर्थशात्र ओर भारतवर्ष फी सामाजिक आर्थिक और राज़- 
नेंतिक अवस्थापर साधारण व्याख्यान होते है । अन्तिम तीन वर्षामे 
अगरेजी अनिवार्य रूपसे पढाई जाती है। इसके सिवाय इतिहास- 
अर्थशास्त्र राजनीति, प्राच्य और पाश्चात्यदर्शन, ओर प्राचीन 
भारतीय सरुक्षति इन तोन विषयोमेसे किसी एकका विशेष 
अध्ययन करना होता है। विद्यार्थियोके लिये खादी पहनना और 
सूत कातना अनियार्थ है। जञातपॉत और छुआडुतका भेदभाव नहीं 
माना जाता । 

जामिया मिन्षिया इसलामियांमे स्कूल ओर कालेजके खिंचाय 
एक प्रशाशन-विभाग भी है जिसके हारा उदू साषामे पुस्तके प्रकाशित 
होती है। स्कूल ओर काले जमे इसलाम घर्मकी भी शिक्षा दी जाती 
है। यहाँ अधिकतर मुसलमान विद्यार्थी ही है। इसकी रचना भी 
उन्‍्होकी आवश्यकताओका खयाल रखकर की गई है, किन्तु अन्य 
धर्मोके विद्यार्थी भी प्रविष्ठ हो सकते हैं । 

विश्वभारती ओर भ्रीद क्षिणास्ति विद्यार्थी भवन शुद्ध रूपसे शिक्षा 
सस्थाएँ है । प्र ओर पश्चिमके बीच प्रेमका भाव स्थापित करना, 
भिन्‍म भिन्‍त जातियों और सभ्यताओके बीच सस्बन्ध स्थापित करना 
ओऔर इसके द्वारा सारे मानवसमाजमे एकता लानेका प्रयत्न करना--- 
विश्वभारतीका मुख्य उद्देश्य है। विश्वभारतीका कार्य मोदे तोरपर 
दो भागोमे बंदा है शान्तिनिकेतन और भ्रीनिकेतन। शान्तिनिकेतनमे 
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विद्यामवन, कलाभवन ओर शिक्षा विभाग है। विद्याभवनमे प्राचीन 
खोज सम्बन्धी कार्य होता है। फलाभवनमे चित्रकला और सड्जीतकी 
श्रिज्ञा होतो है। शिक्षाविभागमें प्रारम्मिक स्कूलसे कालेजतककी 
श्रेणियों है। यहाँ आरम्मसे अन्ततक लडके और लडकियोकी शिक्षा 
साथ साथ होती है। पाध्यक्रम तो कलकत्ता विश्वविद्यालयके ही 
अनुसार है। किन्तु शिक्षणप्रणालीमे प्राचीन भारतीय पद्धतिका 
अनुसरण करनेका प्रथत्त ऊिया गया है। शिक्षक और छात्र वृक्षोंके 
नीचे जमीनपर आसन बिछाकर बेठते है। स्कूलमे बौद्धिक शिक्षाके 
अतिरिक्‍त कुछ औद्योगिक शिक्षा भी दी जाती है। नियम पालनके 
सम्बन्धमें अधिकारियोकी ओरसे कोई सख्ती नहीं की जाती। 
विद्यार्थियोके प्रतिनेधियोकी एक आश्रम-समिति है जो परत्येक्त 
छात्रामासके लिये दो तीन विद्यार्थियोकी एक विचार-सभा नियत 
कर देती है। फ्रिसी विद्यार्थीके नियम भह् करनेपर उस छात्रावास- 
का नायक उसे विचार-समितिके सम्मुख उपस्थित करता है और 
उसीके हारा उसे दए्ड मिलता है। अपना अन्य सब प्रबन्ध भी 
विद्यार्थी स्वयं करते है। अध्यापक केवल मार्मग्रदर्शन करते है। 
लडकियों का छात्रावास नारीभवन कहलाता है। १२ बरससे कम 
उम्रके लडकोके भोजनकां प्रबन्ध भी वही होता है। शेषके लिये 
एक अलग भोजनालय है। दोनों ही भोजनालयोके प्रबन्धमे विद्या- 
थियों अथवा विद्यार्थिनियोका हाथ रहता है। शान्तिनिकेतनका 
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वातावरण कवित्व और कलामय है। श्रीनिकेतनमें आम्य जीवन- 
से सम्बन्ध रखनेवाले कार्योंकी शिक्षा एवम प्रयोगशालाएं है । 

दक्तिणामूर्तिविद्या्थीमवनमे एक छात्रावासके अतिरिक्त 
प्रारस्सिक पाठशाला, हाईस्कूल, अध्यापकशाला और प्रकाशन मन्दिर 
है। सभी विभागोमे सहशिक्तणकी पद्धति है। प्रारम्सिक पाठशालामेँ 
माण्टीसरी पद्धति ओर हाईस्कूलमे डाल्टन पद्धतिके अजुसार 
शिक्षा दी जाती है। इन पद्धतियांमे भारतीय परिस्थितिके अनुकूल 
परिवर्तन कर लिया जाता है और शिक्षाके सम्बन्धमे नये नये 
प्रयोग किये जाते है। अध्यापकशालाके द्वारा योग्य अध्यापक 
तैयार किये जाते है। प्रकाशन विभागसे गुजराती भाषामे शिक्षा 
विषयक ग्रन्थ प्रकाशित होते है । 

कन्या गुरुकुल देहरादून, कन्या महाविद्यालय जालन्धर और 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकरसी भारतवर्षीय महिला विद्या- 
पीठ, स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सस्‍थाएं है। हिगणंका अनाथबालिका- 
भ्रम महिला विद्यापोठसे सम्बद्ध है। इन सबका पाख्यक्रम बनानेमे 
इस बातकफा खयाल रक्‍ज़ा गया है कि लड॒कियोका पाठ्यक्रम 
लडकोके पाउ्यक्रमकी अपेक्षा कुछ भिन्‍न प्रकारका होना चाहिये। 
कन्यागुरुकुलमे छः सात वर्षकी लडकियों ही ली जाती है ओर 
जबतक वे गुरुकुलके ११५ वर्षोका पाठ्यक्रम समाप्त न कर लें 
तबतक साधारणुतया उन्हें घर जाने देनेका नियम नहीं है । 
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अ्भिभावकौंको, यह प्रतिज्ञा! कंरनी पड़ती है कि १६ व्षकी उम्रके 
पूर्व उनका वाग्दान या विवाह सस्कार नही करेंगे। यहाँ केवल 
स्त्री अध्यापिकाएं ही है। लडकियोकों पहननेके लिये केबल 
खादीके वस्त्र दिये जाते है । सस्क्षतकी शिक्षापर विशेष जोर 
दिया गया है। कन्यामहाविद्यालय जालन्धर, उत्तर भारतमे स्त्री 
शिक्षाकी सर्वप्रथम संस्था है। इसके अन्तर्गत एक प्रकाशन विभाग 
भी है जिसके द्वार। स्त्री शिक्षो पयोगी प्रन्थ प्रचुर परिमाणमे प्रका- 
शित हुए है और अबतक हो रहे है। उपरोक्त महिलाविद्यापीठ 
भारतवर्षका सर्वेत्रथम महिला विश्वविद्यालय है। इसके द्वारा भिन्‍न 
भिन्‍न प्रान्तोंकी विद्यार्थिनियोके लिये उसी प्रा-तकी भाषामे परीक्षा 
लेनेका प्रबन्ध कर दिया जाता है। महाराष्ट्रके भिन्‍न भिन्‍न स्थानोमे 
इसके अन्तर्गत ३ कालेज, और १५ स्कूल तथा ट्रेनिज्ञ कालेज है। 
जालन्धरके कन्या महाविद्यालयसे निकली हुईं स्नातिकाओमेसे भी 
अनेक अध्यापन कार्यम प्रवृत्त होती है। 


पाँचवों अध्याय 
आजतककी सफलता । 


पिछले अ्रध्यायमे घर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओके आदर्श, 
सिद्धान्त, कार्यक्रम और पाख्यक्रम आदिपर विचार किया गया है। 
अब प्रश्व यह है कि अपने अपने आदशों ओर सिद्धान्तोके अनुसार 
कार्य करते हुए इन विद्यालयोने आज तक कितनी सफलता प्राप्त 
की है । कया देशकी किसी कमीको इन्होने पूरा किया है ? क्या अपने 
आज तकके कामका ब्योरा पेश करते हुए ये कह सकते है कि हमारे 
द्वारा देशकी कुछ सेवा हो रही है ओर देशको हमारी आवश्यकता 
है ? यदि इन प्रश्नोका सन्‍्तोषजनक उत्तर न मिल सके तो ऊँचे 
आदशों ओर सिद्धान्तोक होते हुए भी इनकी कोई उपयोगिता नहीं 
है। किसी भी आदशे था सिद्धान्तके वास्तविक मसूल्यकी परख व्या- 
वहारिक जषेत्रमे ही हो सकती है । 

किन्तु इन विद्यालययोकी सफलताका हिसाब लगाते समय 
उन कठिताइयों ओर बाधाओका भी खयाल रखना होगा जिनका 
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सामना करते हुए इन्हे आगे बढना पड रहा है। सबसे पहिंलो 
कठिनाई आर्थिक है। अपनी योजना ओर पाण्यक्रमके अलुसार 
पूरा पूरा काम करनेके लिये जितनी सम्पत्ति चाहिये उतनी किसी 
भी संस्थाके पास नहीं है। बज्लीय, शष्टीय शिक्षा परिषद, विश्व 
भारती, प्रेम महाविद्यालय, काशी विद्यापी5ठ ओर महिला विद्या 
पीठमेसे प्रत्येकके पास कुछ स्थायी सम्पत्ति है। यद्यपि उसकी 
आय इनकी समघ्त योजनाओको कार्यान्वित फकरनेके लिये पर्याप्त 
नही है, किन्तु अन्य सस्थाओके लिये तो उनके खत्तेके किसी 
'अश॒का भी स्थायी प्रबन्ध नही हे। दूसरी एक बहुत बडी कठिनाई 
है कार्यकर्ताओंके कमी की | ऐसे कार्यकर्ता बहुत ही कम है जो अपना 
सारा समय इन्ही सस्थाओको दे सके। उन्हे देशके सामाजिक धार्मिक 
ओर राजनेतिक आन्दोलनोमे भी भाग लेना पडता है। बिहार विद्या- 
पीठ और काशी विद्यापीठ तो अपने अपने प्रान्तोके राजनेतिक कार्यों 
के केन्द्र हो रहे है | शिक्षा सम्बन्धी कार्यफे महत्वको समझते हुए 
भी देशफी वतेमान अखि्थिर अवशस्थाके कारण इनके कायकर्ता एकाग्र 
चित्तसे शिक्षाक्रे कार्यमे नहीं लग. सकते | तीसरी कठिनाई हमारे 
देशकी वर्तमान त्रिदेशी सरफारके द्वारा उपस्थित होती है--कुछ तो 
अप्रत्यक्ष रूपसे ओर कुछ प्रत्यक्ष रुपसे। सरकारी शिक्षानीतिने 
देश की मनोव्रत्तिको इस प्रकारसे फेर दिया है कि लोग शिक्षारे मह- 
त्वको सरकारी नोकरोके पेमानेसे नापते है । यद्यपि सरकारी कालेजों 
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के ग्रेजुणटमेसे भी &£ प्रतिशतको सरकारी नोकरियों नही मिलती, 
किन्तु विद्यापीठोंने तो उघरसे अपना मुँह ही मोड लिया है। इस- 
लिये लोग अपने लडकोंकों सरकारी कालेजोमे ही भेजना चाहते 
है । हर एक यही सोचता है कि शायद हमारा ही लडका उन एक 
फीखदी ग्रेज्जुण्योमं हो जिन्हे सरकारी नौकरी मिल जाती है। 
गुजरात और महाराष्टके जिन हिससोमे लोग ज्यादातर व्यापारसे 
अपनी जीविका कमाते है वहा तो राष्ट्रीय विद्यालयोके लिये विद्यार्थी 
मिलनेमे अधिक बाधा नही पडती। लेकिन अन्य प्रान्तोके राष्ट्रीय 
विद्यालय अपने अल्प साधनोंके द्वारा जितने विद्यार्थियोकी शिक्षाका 
प्रबन्ध कर सकते है-डतने विद्यार्थी भी उन्हे नहीं मिलते । इसके 
अतिरिक्त इन सब सस्थाओपर सरकारकी कडी निगाह तो रहती ही 
है। वह इन्हें हर प्रकारसे क्ञति पहुँचानेका प्रयत्न करती रहती है। 
कई बरसों तक गुरुकुल कॉगडीको सड्भुटके दिन बिताने पड़े | समर्थ 
वियालय तो गैर कानूनी मजमा करार देदिया गया । और शायद ही 
कोई ऐसी सस्था हो जिसके कार्यकर्ता सरकारके कोप भाजन न हो । 

इन बाधाओके होते हुए भी इन संस्थाओोको आजतक जितनी 
सफलता मिली है वह कम नहीं है। किसी विद्यालयकी शिक्ताके 
मूल्यका बहुत कुछ अन्दाज वहॉसे निकले हुए विद्यार्थियोके कार्योंसे 
लगाया जा सकता है। अतः यदि इन विद्यालयोके स्नातकोंकी ओर 
दृष्टि डाली जाय और सरकारी विद्यालयोके ग्रेज्ञुए्टोसे उनकी तुल- 
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ना की जाय तो इस विषयपर बहुत कुछ प्रकाश पड सकता है। 
बड़ीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषदके 'कालेज आफ इज्जीनियरिड एण्ड टेक- 
नालाजी' तथा प्रेम महाविद्यालयके शिल्प विद्यालयांकी शिक्षा तो 
ऐसी है कि चहॉसे निकले हुए विद्यार्थियोंके सामने जीविका उपारजजन 
करनेकी कठिनाई आ नही सकती । इसलिये जीविकाकी दृड्टिसे तो 
इनकी तुलना साधारण सरकारी कालेजोके ग्रेजुएटॉसे नही की जा 
सकती । किन्तु इसी कोटिके अन्य सरकारी विद्यालयोकी तुलनामें 
यहाके निकले हुए व्रिद्यार्थी कम नही साबित होते। इतना ही नही 
बरन्‌ कालेज आफ इशस्जी नियरिज्ञ एण्ड टेकनालाजी' अपने तरहकी 
सस्थाओमे ऊँचा स्थान रखता है। यहाॉके ग्रेज़णट टाटाकम्पनी 
तथा अन्य बड़े बडे कारखानोमे सफलता पूर्वक काम कर रहे है । 

किन्तु मुख्य रूपसे तो उन राष्ट्रीय विद्यालयोके सम्बन्धमे 
विचार करना है जहाँ ओऔद्योगिक शिक्षा या तो दी ही नही जाती, 
या थोडी बहुत दी भी जाती है तो इस दृष्टिसे नहीं कि उसके 
द्वारा जीविकोपाजन हो सके । साधारण सरकारी कालेजोसे इन्हीं 
की तुलना की जा सकती है। ऐसे विद्यालयोमे कांगडी और वृन्दा- 
बनके गुरुकुल तथा असहयोग आन्‍न्दोलनके समय स्थापित, काशी, 
अहमदाबाद, पटना ओर पूनेके विद्यापीठ ओर दिल्लीका जामिया 
मिल्निया इसलामियों है। आजतक इन सब सस्थाओसे निकले हुए 
स्नातकोकी सख्या इस प्रकार है-- 
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गुरुकुल कांगडी (८४ 


गुरुकुल वृन्दाबन ३३ 
काशी विद्यापीठ ३१ 
गुजरात विद्यापीठ २&७ 
बिहार विद्यापीठ ६२ 


तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ. २३१ 
जामिया मिल्लिया इसलामियां_ ७१ _ 
&२& 

इनमेसे गुरुकुलकांगडी ओर तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठक्रो 
छोडकर अन्य सस्थाओके रुनातकोकी सख्या सन्‌ १६२६ फे आरस्म 
तककी है। गुरुकुल कांगडी और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठकी 
सख्या १६२८ तक की है । 

गुरुकुल कांगडीके १८४ स्तातको मेसे ६ का देहान्त हो चुका है 
ओर ४ के बए्रेमे ठोफ ठीक सूचना नहीं मिली कि वे कहां कौन सा 
काम कह रहे है। शेष ११४ में से ५० अध्यापन कायमे लगे है, ३ 
राजनैतिक कार्य कर रहे है, जिनमेसे एक लाला लाजपतराय द्वारा 
स्थापित सर्बैद्स आफ दी पीयुल सोखाइटी के सदस्य है, १२ पत्र 
सम्पादन कायमे लगे है, २९ स्नातक सामाजिक एवम धार्मिक 
प्रचारके कार्योम लगे है, जिनमेसे कुछ आफ्रीका और फिज्ञी तक 
पहुँचे है, ३७ चिकित्सकका कार्य कर रहे है ओर ४४ व्यापार व्यव- 
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साय ओर जमीन्दारी आदि स्वतन्य पेशोमे लगे हुए है। ६ अभी 
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इस गुरुकुलके सस्‍्नातकोमेसे ६० अच्छे 
लेखक है ओर इनमेसे २६ ने पुस्तक लिखी है 

गुरुकुल वृन्दावनके ३३ स्नातकोरमेसे १५ अध्यापन कार्यमें तथा 
४ धर्मोपदेशम लगे है। १० वेद्य है, ओर शेष ४ स्थ॒तन्‍्त्र रूपसे 
जीविकोपाजन में लगे है । 

काशी विद्यापीठके ५१ स्‍्नातकोमेसे २ अभी विशेष अध्ययनमें 
लगे है, & अध्यापक है, ४ पत्रसस्पादन कार्यम लगे है, ३ खादीका 
काम कर रहे है ओर १९१ कांग्रेस अदूतोद्धार मजदूर सगठन आदि- 
के काममे लगे है। शेष २२ व्यापार व्यवसाय कृषि आदि स्वतन्त्र 
पेशेसे अथवा नोकरीसे जोजिफोपा्जनमें लगे है। कांग्रेस अछूतो- 
झार आदिका काम करने वाले १? स्तातकोमेसे ५ लाला लाजपत- 
रायकी स्व दस आफ दि पीपुल सोखायटीमें है जिनमेंसे ३ तो 
उसके आजीवन सदस्‍्य है। 

लगभग १९ दर्ष पूर्ब गुजरात विद्यापीठके स्तानकोमी सूची 
उनके कार्योके वितरण सहित तेयारी की गई थी। उस समय कुल 
२६८ स्नातक थे, जितमेसे १६२ के कार्योका पता लग सका था, 
ज्ञिसका ब्योरा इस प्रहार है--अध्यापन कार्य ६६, पत्रसम्पादनमे 
८, देशके रचनात्मक कार्योमे ४०, स्वनत्र पेशोमे २० और नौकरोीमें 
४३। तारीख १७ नवम्बए १६२& के गुजराती नवजीचवनप्रे उक्त 
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विद्यापोठके स्नातकसइ्कके मन्त्रीका एक पत्र छुपा है। जिससे 
मालम होता है कि इधर फिर इसका हिसाब लगाया गया है। इस 
हिसाबमें आजतकके २६७ स्तानकोमेसे &३ के सम्बन्ध जो पता 
लगा है वह इस प्रकार है-१७४ गुनज्नरात विद्यापीठमे अध्यापक है, 
११ अन्य राष्ट्रीय शालाओमे अध्यापक है, २२ अन्य सस्थाओमे काम 
कर रहे है, २७ बारडोली तालुका, मजदूर सद्ब, अन्त्यज सेवामण्डल 
और चरखजासद्व इत्यादिके द्वारा रा्ट्रीय कार्योमे लगे है, ११ पत्र 
सम्पादनका काम कर रहे है ओर ८ सरकारी शिक्षा सस्थाओमे 
है। मनत्रीने अपने पत्रमे यह भी लिखा है कि २६७ स्नातकोमेसे 
शुद्ध जादीके बस्त्र पहनने घालोकी संख्या कम से कम १२० है। जो 
लोग और सब कपडे खादीके पहनते हुए भी केवल धोती भी 
मिलकी पहनते है उनकी गणुना खादी पहनने बालोमे नही की गईं 
है। यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतोत होता है कि काशी विद्यापीठ 
ओऔर बिहार विद्यापीठफे स्नातकोमेसे बहुत कमको छोडकर सबही 
केवल खादीके वस्त्र पहिनते हे । 

बिहार बिद्यापीठके ६२ स्नातकोमेसे १४ के बारेमे कोई सूचना' 
नहीं मिली है। शेष ४८ मे से १६ अध्यापनकार्यमे, ८ पत्रसम्पा- 
दनमें, ५ खादो कार्यमे, १ आम सड्भठनमे, २ विशेष अध्ययनेमे, १२ 
खेती व्यवसाय आदि स्व॒तन्त्र पेशोमे ओर १ नोकरीमे लगे है। 

तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठके २३१ सनातकोमेसे ७& के बाबत 
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समाचार मिल सका है जिनमेंसें ४२ अध्यापन कार्यमे, ३ पक्ष- 
सस्पादनमे, & देशके रचनात्मक कायोंमे १५ स्थतंत्र पेशोमे ओर १० 
नोकरीमे लगे है। 

जामियाँ मित्लिया इसलामियॉके कुल ७१ स्नातकोके कार्योका 
कोई विस्तृत विवरण प्राप्त नही हो सका है। किन्तु उक्त सस्थाके 
रजिस्ट्रारने लिखा है कि वे, शिक्षाकाय, पत्रसम्पादन, और व्यापार 
आदिमे लगे है, ओर कुछ विशेष अध्ययनके लिये, यूरपके देशामे 
गये है । 

इस विवरणसे स्पष्ट है कि जिस सस्थाने जिस उद्देश्यसे कार्य 
प्रारम्भ किया है, उसके स्नातकोके द्वारा उन उद्दृश्योकी पूर्ति हो 
रही है। गुरुकुल कॉगडीके स्नांतकोमेसे धर्मप्रचारक, राजनेतिक 
कार्यकर्ता, लेखक और बेद्य निकले। इसी प्रकार विद्यापीठोफे 
अधिकॉश स्नातकोने देशके सामाजिक ओर राजनेतिक कार्योंक्ो 
अपने जीवनका लक्ष्य बनाया। जिन जिन कार्योंमे ये सब रुनातक लगे 
हुए है--उन्हे मोये तौरपर इन पॉच भागोमे बॉटा जा सकता है - 

१ राष्ट्रीय विद्यालयों ओर महाविद्यालयोमे अध्यापनकार्ये 

तथा विशेष अध्ययन 
२ पत्रसम्पादन काय 
३ धार्मिक ओर सामाजिक प्रचार, कांग्रेस, मजदूर सह्भठन, 
आम-सह्ूठन, खादी इत्यादि रचनात्मक कार्य 
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४ स्वतंत्र पेशा 

४ नोकरी 

उपरोक्त सातों सस्थाओमेसे किस किसके कितने किनने 
स्नातक इन पॉचो कोटिके कार्योमेसे किस किस कोटिके कार्यमे लगे 
है--यह अगले पृष्ठकी तालिकासे प्रगद होगा । 
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इस तालिकासे यह स्पष्ट है कि जिन ४७८ स्नातकोंके सम्बन्धमे 
जानकारी हासिल हो सकी है उनमेसे ३१५ ( १६२+३८+ ८५८ 
३१५ ) अध्यापन, पत्रसम्पादन तथा कांग्रेस, समाज सुधार, आम- 
सट्नठन, खादी कार्य इत्यादि राष्ट्रीय कार्योमें लगे है, १३६ कृषि 
व्यापार आदि स्वत-्ञ्ञ पेशोमे लगे है ओर केमल २७ अन्य सस्थाओ 
या व्यक्तियोकी नोकरी करते है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनमेसे 
६६ पतिशत सावजनिक कार्यों मे है ३० प्रतिशत स्वतन्त्र रुपसे व्यापार 
व्यवसाय आदि कर रहे है ओर ४ प्रतिशत नौकरी करते है। शायद यह 
कहनेकी आवश्यकता नही कि जो लोग प्रत्यक्ष रूपसे किसी सार्वजनिक 
कार्यमे नही लगे हुए है, वे भी अपनी जीविकोपार्जनका कार्य करते 
हुए अपने अपने स्थानके सार्वजनिक कार्योंमे दिलचस्पीसे भाग लेते 
है। ऊपरकी तालिकासे स्नातकोके कार्योका विश्लेषण करके केवल 
यह दिखलानेका प्रयत्न किया गया है कि उनका अधिकांश राष्ट्रीय 
कार्योमे लगा हुआ है | बेकारीकी समस्या तो अभी इन संस्थाओंके 
सामने है ही नही, और जबतक इन्ही सिद्धान्नोपर काम होता रहेगा 
तबतक आवेगी भी नही। क्योकि आज कल जितने स्नातक प्रतिवर्ष 
निकलते है उनसे अधिककी राष्ट्रीय कार्योके लिये मॉग रहती है। 
ऐसे लोगोकी सख्या कम नहीं है जो राष्ट्रीय विद्यालयोमें अपने 
बालकोको भेजनेमे केवल इसीलिये हिचकते है कि वहॉसे निकलमे- 
पर उनकी जीविकाका कोई प्रबन्ध न होगा। ऊपरके अड्डोसे स्पष्ट है 
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स्तातक पहलेले ही इस कठिताईफा सामना करनेके लिये तेयार 
रहते है। इस दडटिसे तो उनकी अन्नस्था उस १ प्रतिशतसे भी अच्छी 
है जिले सरकारी नौफरी मिल तो जाती है लेकिन न मिलनेपर 
जिसके लिये कोई दूसरा चारा ही नही है । 

ऊपरके ब्यारेमे विश्वभारती ओर दक्षिणाम्नतिं विद्यार्थीमवन 
के सम्बन्धमे कोई बात नहीं कही गई है। विश्वभमारतीने अपना 
पाख्यक्रम कलकत्ता विश्वविद्यालयसे मिला कर रकखा है ओर कुछ 
को छोड कर प्राय सभी विद्यार्थी उक्त विश्वविद्यालयकी परीक्षाओ 
के लिये ही तेयार किये जाते है। दक्तिणास्नरर्ति विद्यार्थीभवनको 
स्थापित हुए अभी इतने दिन नहीं हुए कि उसके विद्यार्थियोके 
ओआवनसे उस सस्थाकी महत्ता परखी जा सके | 

अभीतक इन सस्थाओकी उपयोगिताका हिसाब केवल उनके 
स्नातकोके क/योंको देख कर लगया गया है। किन्तु देशी भाषाओ- 
के साहित्यकी उन्नति करनेमे भी उन्होने बहुत हाथ बदाया हे। 
प्राय सभी मुख्य मुख्य सस्थाओने एक एक प्रफाशन त्रिभाग खोल 
रखा है ओर उसके द्वारा उस प्रान्तफी भाषामे विजिध दिषयोके 
ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते है। भारतीय भाषाओमे स्कूलों और 
कालेजोके लिये पाञ्य पुस्तके मिलनेमे जितनी कठिनाई आजलसे दस 
वर्ष पहले थी उतनी आज नही है। अन्य पुस्तक प्रकाशकोका भी 
इन सस्थाओके कारण प्रोत्साहन मिलता है। स्त्रीशिक्षा विषयक 
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साहित्यके प्रकाशित करनेकी ओर जालब्वरके कन्यामहाविद्या लयने 
विशेष प्रथल्ल किया है। इसकी स्थापनाके समय हिन्दी भाषामे 
कन्या पाठशालाओमे रखी ज्ञाने योग्य पुस्तके थी ही नही। 
किन्तु आज सभी विषयोकी पुस्तक मौजूद है जो अन्‍य प्रास्तोकी 

कन्या पाठशालओमे भी पाख्य पुरुतको के तौरपर रखी गई है। 
यहॉँतक तो रुपये पेसेके रूपमे या अक्लौसे प्रगद किये जाने 
योग्य हानि लाभकी तुलना हुई। कि-तु ससारके सभी लाभ सिक्को 
या अड्डीके ठारा व्यक्त नही किये जा सकते । राष्ट्रीय सस्थाओका 
वास्तविक महत्व उनके उस प्रयत्ञमे है जो देशके वर्तमान वातावरण 
ओर समाजके दूषित-परम्परामूलक मनोब्त्तिको बदलनेके लिये 
किया जा रहा है। यह तो अड्डो या व्यक्तिगत लाभोके रुपमें प्रगट 
नही किया जा सकता । सरका री विद्यालयोके पाठ्यक्रममे जो सुधार 
हुआ है और होता जा रहा है उसके म्तलमे राष्ट्रीय शिक्षाका आन्दोे 
लन ही है। देशपरले विदेशी सरकारके आतडुको कम करने मे, और 
निर्भयताका सचार करनेमे इन सस्थाओसे जो सहायता मिली है 
ओर मिल रही है उसका नाप किसी पैमानेके द्वारा तो किया नही 
जा सकता। रा्ट्के लिये त्याग करनेकी जो भावना दिन प्रति द्नि 
बढती जा रही है उसे किन अड्डोके द्वारा प्रगट किया जा सकता 
है ! शासनकार्यके लिये आज सिविल सर्विसके ओहदोपर बड़ी बड़ी 
तनख्वाहे पानेवाले अधिकांश विदेशी और कुछ देशी लोग नियुक्त 
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है। हिन्दोस्तानकी आर्थिक अवस्थाके साथ इन तनख्वाहोका कोई 
मेल नही बेठता । राष्ट्रीय सस्थाओकी प्रद्ुक्ति इस घातक असा- 
मञ्जस्यको दूर करनेकी ओर है। उनको चेष्टा यह है कि बडीसे बडी 
योग्य ताके लोग निकले, किन्तु वे अपने कार्योंके लिये उतनी ही बडी 
तनख्वाहे भी न मॉगे । यह इन सस्थाओको चेष्टामात्र नही है, किन्तु 
इसमे वे सफल भी हो रहे है। इन सस्थाओके कार्यकर्ता ओर यहॉसे 
निकले हुए स्लातक जितने पुरस्कारपर राष्ट्रका काम करते है उतने 
पुरस्कारपर उसी योग्यताके अन्य व्यक्ति कठिनाईसे मिलेगे। 

अब स्रीशिक्षा सम्बन्धी संस्थाओकी आर दृष्टि डालिये। 
इनमे चार मुख्य है। कन्यामहाविद्यालय जालन्धर, कन्यागुरुकुल 
देहरादून, अनाथवालिकाश्रम हिगणे ओर श्रीमतीनाथीबाई दामोद्र 
थाकरसी भारतवर्षीय महिला विद्यापी5ठ पूना। इन संस्थाओके 
द्वारा सबसे बडा लाभ तो यह हुआ है कि इनके द्वारा स्रीशिक्षाके 
लिये देशमे एक नई लहर उठी । सरकारकी ओरसे तो इसके लिये 
कोई प्रयत्न ही नहीं किय/ गया। जिन दिनो जालन्धरवमें कन्या 
महाविद्यालय या हिगणेमे महिलाभ्रम स्कूलकी स्थापना हुईं थी उन 
दिनों उन प्रान्तोमे इने गिने लोग ही ऐसे थ जो स्त्रियोकी शिक्षा- 
समस्यापर विचार करते थे। उनके मार्गमे अनेक प्रकारकी कठि- 
नाइयों आई किन्तु उन सबक सामना करते हुएए वे अपना काम 
करते गये । आज़ सारा देश इसकी आवश्यकताका' अनुभव करते 
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हुए उसके लिये प्रयत्नशील है। समाजकी अह्ुचित रूढियोको 
तोडनेमे भी स््री शिक्षासे बहुत सहायता मिली है। पथ्जाब तथा 
महारार्मे लडकियोका विवाहवय बढानेमे इन सस्थाओका विशेष 
हाथ रहा है। जातपॉतके अनुचित भेदभावकों तोडनेमे भी इनसे 
बहुत सहायता मिली है। सन्‌ १६२६ के आरम्भ तक पूनेके महिला 
विद्यापीठसे ६९ तथा जालन्धरके कन्यामहाविद्यालयसे ३४ स्नातिकाए 
निकल चुकी थी। उनके अतिरिक्त विद्यापोठकी एण्ट्रेन्ल परीक्षासे 
२५०, सेकेए्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षासे 3१ तथा प्राइमरी 
स्कूल अध्यापन परीक्षासे ४६ विद्या्थिनियाँ उत्तीणुं हो चुकी थी । 
इन सबने तथा नामल स्कूलसे निकली हुई अध्यापिकाओने शिक्षा 
प्रचारका कार्य बहुत अधिक क्रिया है। पूनेके महिला विद्यापीठने 
१० बर्षके भीतर महाराषटरमे स्त्रीशिक्षाकी इतनी सस्थाएं कायम की 
है जितनी आरम्भसे आजतक सरकारने नहीं की । किन्तु पेसी 
सस्थाओकी उपयोगिताका अज्ञुमान इन कार्योंकी श्रपेत्ञा उन 
देवियोके जीवनसे अधिक लगाया जा सकता है जो यहॉसे शिक्षा 
पाकर अपने अपने परिवारकों शिक्षित ओर सुन्दर बनानेमे लेगी 

है । इसका तो कोई लेखा उपसित किया नहीं जा सकता । 
ऊपरका विवरण इस बातको अच्छी तरह सिद्ध करता है कि 
राष्ट्रीय शिक्षा खस्थाओको अपने कार्यमे काफी सफलता मिल रही 
है। प्रत्यत्ष ओर परोक्ष दोनो ही प्रकारसे वे देशको लाभ पहुँचा रही 
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हैं। जो लोग कहते है कि राष्ट्रीय शिक्षाका प्रयोग असफल हो रहा 
है उनकी एक बडी दुलोल यह होती है कि इन सस्थाओकी सख्या 
घटती जा रही है। असहयोग आन्दोलनके समय जितने राष्ट्रीय 
विद्यालय थे उनमेसे अनेऊ बन्द हो चुके और जो थोडेसे रह गये 
है, उनमे भी विद्यार्थियोकी सख्या बहुत कम है। यह बात बिलकुल 
सत्य है, किन्तु इससे यह नही साबित होता कि राष्ट्रीय शिक्षाक्रा 
प्रयोग असफल हो रहा है या इन सस्थाओकी उपयोगिता कम है। 
असहयोगके समय यदि इन विद्यालयों और उनके विद्यार्थियोकी 
सख्या अधिक थी और आज कम है तो इन दोनों ही बातोका 
कारण राजनंतिक है। असहयोगकी तरहका ही दूसरा आन्दोलन 
आरम्भ होनेपर ऐसी सस्थाओं और उनके विशार्थियोक्री सख्या 
फिर बढ सकतो है, लेकिन केबल इसी कारण उस शअवस्थामे 
यह नहीं कहा जञा सकेगा कि ऐसी सस्थाओका प्रयोग सफल हो 
रहा है। भावावेशमे किये गये कामसे वास्तबिकताका पता नही 
लगता। इन विद्यालयोकी तुलनां सरकारी विद्यालयोसे करतनेके 
लिये देखना यह होगा कि स्थायी रूपले समाजकों कौन अधिक 
हानि या लाभ पहुँचा रहा है। और इस दश्टिसे राष्ट्रीय विद्यालयोकी 
उपयोगिता बिलकुल स्पष्ट है। विद्यार्थियोकी सख्या कम है, किन्तु 
उसका कारण तो सरकारी नौकरियोंके मोहके सिवाय और कुछ नही 
है। महाराष्ट्रमे खामगांव, येवला, बाई, तलेगांव और सासबने आदि 
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स्थानोके विद्यालय इस बातके प्रमाण है कि जिस स्थानके लोग 
अपनी जीविकाफे लिये सरकारी नौकरियोकी अपेक्षा नही रखते, 
वहां राष्ट्रीय विद्यालयोमे ही अधिक विद्यार्थी जाते है। महाराष्ट्रके 
उपरोक्त स्कूल बहुत ही सफलता पूर्वक चल रहे है । 
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पे कम थे 
वतमान आवश्यकताएं और मावी कायक्रम । 


पिछले तोन अन्यायोमे वर्तमान राष्टीय शिक्षा सस्थाओके 
देश्य, उनकी वतंमान अवस्था और आज्ञतककी सफलतापर 
सक्षेपमे विचार किया गया है। उससे प्रगट होता है कि बहुत सी 
बातोमे इनमे परसुपर समानता है और बहुत सी बातोमे भिन्नता भी 
है। भिन्नता विस्तारकी बातोमे है, और एकता खिद्धान्तकी 
बातोमे । राष्दुकी उन्नतिके लिये शिक्षाकी व्यवस्था करना सभीका 
प्रधान लक्ष्य है। गुरुकुल आदिने धार्मिक और सामाजिक दष्टिसे 
इस कामको उठाया, कुछ खंस्थाओने ओद्योगिक दृष्टिसे ओर 
असहयोगक्रे समयकी सस्थाओने राजनैतिक दृष्टिसे । गुरुकुलोने 
सामाजिक ओर धार्मिक प्रचारक उत्पन्त किये, औद्योगिक विद्याल- 
योने कार्यकुशल इश्जीनियर ओर कारीगर, तथा विद्यापीठोने राज- 
नेतिक और सामाजिक कार्यकर्ता । ये सब सस्थाएं शिक्षा सस्थाएं 
तो है ही, किन्तु शिक्षाकी योजना बनाते समय अपने लक्ष्यकी ओर 
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ही विशेष ध्यान रखतो है। उस लक्ष्य तर पहुँचनेके लिये तत्काल 
जिन बातोको आवश्यकता प्रतीत होतो है उनपर विशेष जोर दिया 
जाता है। शेषकी उपेक्षा तो नहाकी जाती किन्तु शिक्षा, शिक्षाकी 
हृष्टिसे ही दी जाय इस प्रमारका उदार विचार भी नहों रक़्खा 
जाता। अबतक इसकी सम्भावना भी न थी। जिन परिस्थितियोमे 
इन सस्थाओकी रुथापना हुई उन परिस्थितियोमे उन विशेष बातोकी 
ओर ही ध्यान देना एक मात्र आवश्यक और अनिवार्य था। किन्तु 
अब परिस्थिति बदलती जा रही है और कार्यक्षेत्र अधिकाधिक 
समतल ओर विस्तृत होता जा रहा है। ऐसी अवस्थामे शिक्षाकी 
योजनामे केवल तत्कालीन अथवा साम्प्रदायिक आवश्यकताओका 
ही खयाल रखना उचित न होगा | ऐसा कहनेका यह अभिप्राय नहीं 
है कि तत्कालीन आवश्यकताओका खयाल न रखा जाय या उनपर 
जोर न दिया जाय। उनका विचार करना तो अनिवाय॑ है किन्तु 
उनके साथ साथ अन्य स्थायी बातोकी भी अब उपेक्षा नही की 
जा सकती। इस दृश्टिसे जो पाख्यक्रम बनाया जायगा और 
जो शिक्षा प्रणाली निश्चितकी जायगो उसका पूरा पूरा लाभ इसी 
समय दृष्टिगोचर न होगा किन्तु आगे चलकर राष्ट्रनिमाणिके कार्यमें 
उससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी । 
शिक्षाके नवीन प्रकारोका हम बहुत कम उपयोग करते 
है। अपने देशमे बाॉल-शिक्षाको कोई विशेष महत्व नहीं दिया 
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जाता। यहा प्रायः यह समभका जाता है कि बच्चोके पढानेके लिये 
किसी विशेष योग्यताकी आवश्यकता नहीं है। पर बात ऐसी नही 
है। शिशु-शिक्षाका महत्न सबसे अधिक है। अपने देशम शिशु-शिक्षा- 
के प्रति जो उपेक्ञाभाव हम पाते है वह अन्यत्र कही नहीं दिखलाई 
पडता। यदि हम बालकोकी आरम्भिक शिक्षाका समुचित प्रबन्ध 
करे तो इससे देशकी एक बडी कमी पूरी होगी ओर हम इस प्रकार 
अन्य संस्थाओको भी इस विषयमे आवश्यक खुधार करनेके लिये 
विवश कर सकेंगे। पाश्चात्य देशोमे शिक्षाकी कई प्रणालियों इस 
समय प्रचलित है। नित्य नये नये प्रयोग होते रहते है ओर इन 
प्रयोगोका फल प्रकाशित होता रहता है। हमको भी चाहिये कि इस 
शिक्षाके विभिन्न प्रफारोकी परख करे ओर जो प्रकार हमको उपयुक्त 
जँचे उसे प्रयोगमे लाबे । शिक्षाके सिद्धान्तोको ध्यानमे रखकर हम- 
को एक सु दर शिक्षा-प्रणालीका निर्माण करना चाहिये। इन्ही 
सिद्धान्तोंके अनुसार पाय्य-पुस्तकोकी भी रचना होनी चाहिये। 
राष्ट्रीय विद्यालयाकों मिल्नकर अध्यापकोके लिये एक द्निग कालेज 
भी खोलना चाहिये, जहाँ शिक्षाके सिद्धान्तों और प्रऊारोकां अध्ययन 
किया जाय ओर नवीन प्रकारोका अनुसन्धान सी हो सके। राष्ट्रीय 
शिक्षाकी सबसे बडी आवश्यकता यह है कि उसके लिये ऐसे 
हिला ओर योग्य शिक्षक मिले जिन्होंने शिक्षाको अपने जीवनका 
मुख्य ध्येय बना लिया हो । 
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दूसरा प्रश्न देशी भाषाओका है। प्रत्येक सस्थामे शिक्षाका 
माध्यम उस प्रान्तकी भाषा है। बाहरी दुनियांकी प्रगतिसे सम्बन्ध 
बनाये रखनेके लिये तथा पाख्यवुस्तकोकी कमीके का रण अंगरेजी 
भाषा भी एक प्रकारसे अनियाय रुपसे ही सिखाई जायी है। 
किन्तु अपने ही देशके अन्य प्रान्तोकी भाषासे विद्यार्थीका परिचय 
सही होने पाता। नतीजा यह होता है कि अन्य प्रान्तोकी रीति 
रिवाज सम्बन्धी विशेषताओं तथा उसके साहित्यसे वह सर्वथा 
अनभिज्ञ रहता है। यह एक बडी कमी है ओर इसको दूर करने- 
का प्रयत्न किया जाना चाहिये। जिन प्रान्तोकी मातृभाषा हिन्दो- 
स्तानी नही है उन प्रान्तोंके राष्ट्रीय विद्यालयोंने तो राष्ट्रभाषाके 
तोर पर हिन्दोस्तानी भाषाकी थोडी बहुत शिक्षा अनिवार्य रूपसे 
देनेका प्रयत्न आरम्भ किया है। किन्तु अभी तक हिन्दी भाषा भाषी 
प्रान्तोमे अन्य प्रान्तीय भाषाओकी शिक्षाका प्रबन्ध नही किया गया। 
बंगल। ओर गुजराती तो ऐसी भाषाए है जिन्हे हिन्दी बोलने वाले 
बहुत ही कम प्रयाससे सीख लेते है। पाव्यक्रममे इनका कोई 
स्थान न रहने पर भी विद्यार्थी इन भाषाओकी पुस्तक पढने लगते 
है। यही बात हिन्दीके सम्बन्ध बगाल या गुजरात वालोकी है । 
बहुत ही थोड़े प्रयत्नले वे हिन्दी भाषा सीख सकते है। किन्तु 
उत्तर भारत बालोके लिये दक्षिणकी और दक्षिण बालोके लिये 
जत्तरकी भाषाएं इतनी सुगम नहीं है। उत्तर और दक्तिणके बीच 
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घनिष्टता बढानेके लिये यह आवश्यक हे कि दोनो हीको एक दूसरेको 
भाषाओका ज्ञान हो । श्रत' उत्तर मारतकी प्रत्येक संस्थामे मराठी, 
कर्नाटकी, तेलयू आदि भाषाओंमेसे किसी एक की शिक्षाका प्रबन्ध 
अवश्य होना चाहिये। दक्षिण प्रान्ताम तो राष्ट्र भाषा प्रचारके रुपमें 
यह प्रयत्न किया ही जा रहा है। 

तीसरा प्रश्न विदेशी भाषाका है। बाहरको दुनियाँसे बोद्धिक 
सम्बन्ध स्थापित रखने तथा भिन्न भिन्न देशोके उन्नत साहित्यका' 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये विदेशी साषाका जानना आवश्यक है। अभो 
तक इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ऑंगरेजी ही एक मात्र माषा रही है। 
विद्यापोडोका पाध्यक्रम वनानेमे सिद्धान्त तो यही रकखा गया है 
है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी लिदेशी भाषाका ज्ञान प्राप्त 
किये बिना भी अपने दिद्यापीठकी ऊँचीसे ऊँची परीक्षा पास कर 
सके। महाराष्ट्र प्रान्तीय शिक्षा सस्मेलन द्वारा पाव्यक्रमपर विचार 
करनेके लिये नियुक्त कमेटीने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्टमे कहा था 
कि जिस विद्यालयके विद्यार्थियोके लिये विदेशों भाषाकी शिक्षा 
अनिवार्य हो वह विद्यालय राष्ट्रीय विद्यालय नही कहा जा सकता। 
सिद्धान्त रूपमे तो यह बात बिलकुल ठीक है, किन्तु व्यावहारिक 
कठिनाइयोके कारण अभीतक राफट्रीय विद्यालयामें अगरेजी भाषा- 
को एक प्रकारसे अनिवायय स्थान प्राप्त है। जबतक प्रान्तीय भाषाओं- 
का साहित्य समृद्ध न हो जाय और अगरेजीके स्थानपर किसी 
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दूसरों विदेशी भाषाकी शिक्षाका प्रबन्ध न हो तबतक परिस्थिति 
ऐसी ही रहेगी। किन्तु इससे बहुत अधिक हानि हो रही है। हम 
पैश्चिमकी जितनी चीजे देखते था सुनते है वह सब इज्जलेण्डकी 
ऑख ओर कानसे । अन्य यूरोपीय भाषाओकी जो पुरुतके अँगरेजीमें 
अनुवादित होकर आती है--उनके द्वारा ही हम सूल अ्रन्थका कुछ 
अनुमान कर पाते है। अतः अन्य यूरोपीय देशोके साहित्यके सम्ब 
न्धमे हमारा ज्ञान अधूरा और कभी कभी भ्रमात्मक भी होता है । 
इस असहायावस्थाको दूर करनेका प्रयत्न होना आवश्यक है। और 
इसके लिये मुख्य मुख्य विद्यापीठोमे जर्मन फ्रेंच आदि यूरोपीय | 
भाषाओकी शिक्षाका प्रबन्ध होना चाहिये। अगरेजीकी अपेक्षा इन 
भाषाओके लिये अध्यापक प्राप्त करनेमे कठिनाई होगी। किन्तु इसे 
दूर करनेका यह उपाय हो सकता है कि प्रत्येक विद्यापीठमे सभी 
भाषाओकी शिक्षाका प्रबन्ध न किया जाकर एक एक विद्यापीठसे 
एक एक आाषाके लिये प्रबन्ध रहे | इस प्रकार यद कठिनाई भी दूर हो 
जायगी ओर हमारे ज्ञानका मार्ग भी विस्तृत होगा! यह बात तो 
यूरोपीय देशोकी भाषाओके सम्बन्धमे हुईं। लेकिन ज्यो ज्यों एशियामे 
जागृति बढती जायगी त्यों त्यो णशियाईं देशोका पारस्परिक सम्बन्ध 
अधिक घनिष्ठ होता जायगा। अतः किसी एक एशियाई सापाका 
शान होना भी आवश्यक हे ओर इसके लिये फारसी ही सबसे 
अधिक उपयुक्त है। हिन्दोस्तानके लोगोंके लिये उसका सीखना भी 
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बहुत आसान हे ओर उसके लिये शिक्षक मिलनेमे भी कठिनाई नही 
पडेगी। उत्तर भारतके प्रत्यक विद्यापीठमे फारसी पढानेके लिये 
एक मौलवी रखे जा सकते है। किन्तु ऊपरकी पड्क्तियोका यहै 
तात्पर्य नही है कि जर्मन, फ्रेज्च या फारसी भाषाकी शिक्षा, पाख्य- 
क्रमका एक अनिवाये अग हो। इन भाषाओंकी शिक्षाका केवल 
प्रबन्ध होना चाहिये ओर विद्यार्थियोको उन्हे सीखनेके लिये 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 

चोथा प्रश्न ओद्योगिक शिक्षाके सम्बन्धमे हे। धीरे धीरे यह 
विषय विवादके परे होता जा रहा है कि केवल बोड्धिक, या केवल 
ओऔद्योगिक शिक्षा बिलकुल अपूर्ण होती है। सरकारी विद्यालयों 
और अ्रधिफ्रॉश राष्ट्रीय विद्यालयोकी शिक्षाप्रणालीमें ओद्योगिक 
शिक्षाकों कोई स्थान ही नही दिया गया है। किन्तु आरम्मिक श्रेणियों / 
मे शिक्षाकी दष्टिसे ही हाथसे काम करनेका अभ्यास कराना आब- 
श्यक है। ओर माध्यमिक विद्यालयोके पाध्यक्रमका तो स्वरूप ही 
बदल दिया जान! चाहिये। जो विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयकी 
शिक्षा समाप्त करके कालेजमे जाना चाहे उनका पाख्यक्रम एक 
प्रकारका हो ओर जो कालेजमें न जाकर किसी उद्योग धन्धेके दारा 
जीविका उपाजन करना चाहे उनका दूसरे प्रकारका हो। प्रथम 
प्रकारके विद्यार्थियोंको भी ओद्योगिक शिक्षा दी तो अ्रवश्य जाय 
लेकिन वह साधारण ही हो। लेकिन दूसरे प्रकारके विद्यार्थियोको 
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उद्योग ही प्रधान रूपसे सिखलाया जाय। पाठ्यक्रम बनाते समय 
इस सस्बन्धमे विस्तारसे विचार किया जा सकता है। 
पांचनों प्रश्न शारीरिक शिक्षा और व्यांयामका है | महाराष्रको 
छोडकर अन्य प्रान्तोके सम्बन्धमे यह कहा जा सकता है कि वहॉकी 
संस्थाओमे इसके लिये कुछ भी व्यान नही दिया जाता | महाराष्रमे | 
तो प्रत्येक सस्थाके साथ उसके साधनोके अजुरूप एक व्यायाम- 
शाला है। किन्तु अन्य प्रान्तोमे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। 
व्यायाम शिक्षरु रखे जाते है, फिन्तु इस विषयको काफी महत्व 
नहीं दिया जता । आवश्यकता इस बातकी है कि प्रत्येक सस्थाके 
साथ एक अच्छी व्यायामराला हो जहा विद्यार्थियोका शारीरिक 
बल बढ़ानेके अतिरिक्त उन्हे आत्मरक्ता कर सकने योग्य बनाया जाय । 
राष्ट्रीय विद्यालयोमेसे अधिकॉशमे शिक्षा निःशुल्क है। यदि 
कही शुल्क लिया भी जाता है तो बहुत कम | फिर भी विद्यार्थियोंके 
भरण पोषणका भार उनके मात पिता पर हो रहता है। कुछ 
सस्थाओकी ओरसे कुछ योग्य विद्यार्थियोक्ो सहायता दी ज्ञाती है, 
किन्तु शिक्षासस्थाओके लिये यह सम्भव नही है कि वे अपने ख्च॑से 
सब विद्यार्थियोंके लिये परवरिशका प्रबन्ध कर सके । यदि कुछ ऐसे 
उपाय किये जा सके जिनके द्वारा विद्यार्थी, अध्ययन करते समय भी 
अपनी जीविका या उसका कोई अश उपाज॑न कर सके तो शिक्षाके 
प्रचारमे बडी लहायता मिले। यूरोप-आदि देशोमे भी विधा्थियौकरो 
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।स्वाचलस्बी बनानेके उपाय खोजे जारहे है और इस भावको प्रोत्सा- 
हन दिया जा रहा है। भारत ऐसे गरीब देशमे तो इसकी और भी 
अधिक आवश्यकता है। किन्तु यूरोपकी परिस्थितिमे और यहा की 
परिस्थितिमं बहुत अन्तर है। जिन कामोके द्वारा बहॉके विद्यार्थी 
जीविका उपाजन करते है, वे काम, यहॉके विद्यार्थियोको मिल ही 
नहीं सकते | इसके सिवाय प्रत्येक प्रान्तके लिये यह काम भिन्न 
भिन्न प्रकारका होग। । किन्तु शिक्षा सस्थाएं यदि इसका खयाल 
रकखें ओर विद्यार्थियोको काम दिलानेका प्रबन्ध कर तो बहुत कुछ 
हो सकता है | गरमी या बरसातकी लम्बी छुट्टियोमे विद्यार्थी प्रचार 
कार्यके लिये गाँवोमे भेजे जा सकते है। देहातके लोगोंको अक्षर 
शान करानेका यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। इन शिक्षा 
सस्थाओके अतिरिक्त कुछ अन्य सस्थाएँ इस कामफो अपने हाथमे 
लेकर विद्यार्थियोसे यह काम कराबे तो बडी आसानीसे दोनो ही काम 
हो सकते है। इससे विद्यार्थियों द्वारा द्रव्योपोर्जन तथा देहातियोके 
बीच अक्षरज्ञान बढनेके अतिरिक्त एक बडा लाभ यह होगा कि शहर 
ओर गॉवके बीचकी खाई कम होती जायगी ओर नचिद्यार्थियोको 
छोटी उम्रसे ही अपने देशकी अवस्थाका ओर देशबासियोका परिचय 
मिलने लगेग।। यह तो बडी छुट्टियोके समयका काम हुआ | किन्तु 
अध्ययन कालमे भी उपाजन करनेके तरीके निकाले जा सकते है।! 

यहां तक तो वे सब बाते हुई जो प्रत्येक विधालयके द्वारा अलग 
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अलग को जानी चाहिये ओर जो इस प्रकार अलग अलग की भो 
जा सकती है। किन्तु वहुतसे कार्य ऐसे है जो राष्ट्रीय शिक्षाके 
प्रचारके लिये आवश्यक है, किन्तु किसी एक सस्थाके द्वारा ही 
उनका होना असस्भव है। पाठ्यपुस्तकोकी रचनाकों ही लीजिये। 
सभी भाषाओमे सभी कोटिकी पाठ्य पुस्तकोकी आवश्यकता है। । 
भिन्न भिन्न सस्थाएँ इसके लिये प्रयल्ल भो कर रही है। किन्तु जहां 
तक ग्रन्थ रचनाको बात है बहां तक यदि सब सस्थाए मिल कर काम 
करें तो इतनी ही शक्तिसे बहुत अधिक काम द्वो सकता है । इसके 
लिये यह आवश्यक होगा कि णक पाठ्यक्रम समिति हो जिसमे सभी 
सस्थाओदके प्रतिनिधि रहे । यह समिति इस बातका निश्चय करे कि 
किस किस विषय पर किस किस कोटिकी पुस्तकोकी आवश्यता है 
ओर इसका निश्चय होने पर योभ्य व्यक्तियों द्वर/ वे पुस्तके लिखवाई 
जायें। फिर अन्य भाषाओमे उन्ही पुस्तकोके अनुवाद करा लिये जायें । 
इससे एऊ ही प्रकारकी भिन्न भिन्न पुस्तक लिखनेका श्रम बचेगा, 
जो अन्य आवश्यक भ्रन्थोकी रचनामे लगाया ज्ञा सकेगा। 
दूसरा कार्य हो सकता है अन्य देशोके हक कस 
अपना सस्वन्ध स्थापित करने, तथा वहाँ अपने विद्यार्थियों और 
स्नातकोकी शिक्षाके लिये सुविधा करानेका । यदि प्रत्येक विद्यापीठ 
इसके लिये अलग अलग प्रयत्ञ करे तो यह कार्य बहुत कठिन हो 
जायगा और इसीमे बहुत कुछ शक्ति लग जायगी। किन्तु सभी 
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संस्थाओका एक प्रतिनिधि मण्डल इस कामको अपने हाथमे लेकर 
इसे अच्छी तरह पूरा कर सकता है । 

जितनी आवश्यकता अन्य देशोके विश्वविद्यालयोंसे अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने की है, उससे कही अधिक आवश्यकता इस 
बातकी है कि राष्ट्रीय विद्यालयोके बीच आपसर्म सम्बन्ध स्थापित 
हो। एक स्थायी राष्ट्रीय शिक्षा समितिके द्वारा यह काय भलीभॉति 
हो सकता है। इसके द्वारा इस बातका भी प्रबन्ध किया जा सकता 
है कि प्रत्येक विद्यापोठके एक या अधिफ अध्यापक कुछ कुछ समयके 
लिये दूसरे विद्यापीठोमे रहे। इस प्रकार कुछ दिनोके बाद सभी 
विद्यापोठोमे कुछ ऐसे लोग हो जायेंगे जो सभी सस्थाओकी कार्य 
प्रणालीसे अच्छी तरह परिचित होगे। इससे एक दूसरेले बहुत 
कुछ सीखने और अपनो कार्यप्रणालीमे आवश्यक ओर अधिक 
लाभदायक परिवतेन करते रहने की श्रच्छी सुविधा रहेगी । 

इन सब तथा सामूहिक रूपसे किये जाने योग्य अन्य कार्योको 
पूरा करनेके लिये एक 'स्थायी राष्ट्रीय शिक्षा समिति' की अत्यन्त 
आवश्यकता है। यह समिति न केबल समस्त राष्ट्रीय विद्यालयोंकी 
एक प्रतिनिधि सस्था होगी, बरन्‌ वह ऐसे कार्य भो कर सकेगी 
जो शिक्षाप्रचार तथा शिक्षा सम्बन्धो समस्याओको हल करनेके लिये 
आवश्यक होगे | इसके रा समय समयपर अखिल भारतीय शिक्षा 
सम्मेलन भी कराये जा सकते है ओर इस प्रकार विचार विनियमसे 
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बहुत कुछ लास हो सकता है। यह समिति विद्यालयोका नियन्यण 
नहीं करेगी, बरन्‌ उचित सलाह देकर उनका मार्ग प्रदशन करती 
रहेगी। अपनी आन्तरिक व्यवस्थाके सम्बन्धमे तो सभी विद्यालय 
स्वतन्त्र रहेगे। यह अच्छा होगा कि इस समितिमे राष्ट्रीय विद्या 
लयोके प्रतिनिधियोके अतिरिक्‍त ऐसे शिक्षा शास्री भी रहे जिनका 
किसी राष्ट्रीय विद्यालयसे सम्बन्ध न हो। यदि उनका सम्बन्ध 
किसी सरकांरी या अधेसरकारी सस्थासे हो तो भो इस का्यके 
लिये उनकी व्यक्तिगत सहायता लेना अनुचित न होगा । 
सरकारी विद्यालयों ओर राष्ट्रीय विद्यालयोके बीच अभी तक 
कोई सम्बन्ध नही रहा हे। इसका हो सकना भी असम्भव था। 
दोनो, एक दूसरेसे अलग रहते थे ओर एक दूसरेका अपना विरोधी 
ही समभते थे। कुछ दिनोसे सरकारी विदालयोने तो अपना रुख 
बदला है| राष्ट्रीय विद्यालयोके अस्तित्वको वे स्वीकार करने लगे 
है और समय समयपर उनकी सहकारिता सी प्राप्त करना चाहते 
है। राष्टोय विद्यालयोकों भी अब अपनी नीति वदलनी चाहिये। 
जहाँ तक दोनो मिल सफते हैं बहाोँ तक मिलकर काम करनेका 
प्रयत्न करे ओर जहॉ न मिल सके बहाँ अलग रहे । साथ ही सर- 
कारके प्रति भी हमे अपनी नोति बदलनी चाहिये। जहाँ तक सर- 
कारी नियन्त्रणले स्वतन्त्र रहनेकी बात है घहाँ तक तो इस नोतिमे 
किसी प्रकारके परिवत्ततकी आवश्यकता नहों है। लेकिन हमे यह 
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नही भूलना चाहिये कि सरकारी नियन्त्रणमे देशके अधिकॉश विद्या- 
लय चल रहे है| वहॉकी शिक्षाप्रणालीके दोषोको दूर करनेके लिये 
स्वराज्य प्राप्त होने तक ठहरना, देशके लिये बहुत ही घातक होगा । 
अत, हमे आन्दोलन ओर प्रचारके द्वारा सरकारों विद्यालयोकी 
शिक्षाप्रणालोको भी अपने अनुसार करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
निस्सन्देह इस प्रकारका काम उसी समय किया जा सकता है--जब 
कि देशमे सरकारसे असहयोग करनेका कार्यक्रम न चल रहा हो। 

जिस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनकी योजना की जा रही है उसके 
सम्मुख ये सब तथा शिक्षासे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य विषय विचा- 
रार्थ उपस्थित होगे ! शिक्षाकी समस्या स्वमावत ही गम्भीर होती 
है, फिर भारतबषमें तो उसके मार्गमे नयी नयी कठिनाइयों है। ऐसी 
अवस्थामे इस सम्मेलनका काये शीघ्रतासे समाप्त करनेकी चेष्ठा न 
होनी चाहिये। यह इस प्रकारका पहला ही सम्मेलन है। अत. 
इसमे विचार विनियमके लिये ज्ञितना ही अधिक अवसर मिलेगा, 
इसके निर्णय उतने ही अधिक गम्भीर ओर स्थायी हो सकेंगे। 
काशी विद्यापीठउने लगभग एक वर्ष पूर्व इस सम्मेल़नकका आयोजन 
आरम्भ किया था। तबसे लगातार इसके लिये काम हो रहा है। 
अन्य सस्थाओके प्रतिनिधि तथा शिक्षाविशेषश्ञ भी अपना बहुसूल्य 
समय और धन खर्चे करके दूर दूरसे आबेंगे। इतने आयोजनके 
बाद इस सम्मेलनका काय किसी प्रकार शीघ्रतासे समाप्त कर देना, 
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उचित ने होगा। इंतना काम तो होना हो चाहिये जिससे इसके 
आयोजनमे लगने वाले भ्रम और सम्पत्तिका प्रतिफल मिल सके | 
अच्छा हो यदि आरस्भके दो एक दिन भिन्न भिन्न सस्थाओके प्रति- 
निधियोकों अपना अपना दृष्टिकोण समभानेके लिये दिये जायें। 
उसके बाद दो एक दिन शिक्ताकी भिन्न भिन्न समस्याओपर चिशे- 
षशोके भाषण हो, ओर तब प्रस्तावोपर विचार हो एवम भावी कार्ये- 
क्रम निश्चित किया जाय । 
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अनाथ बालिकाश्रम, हिगणे । 


अन्य प्रान्तोकी भॉति महाराष्ट्रमे भी स्च्रीशिक्या ओर समाज 
सुधारके आन्दोलन साथ साथ ही चलते है। दोनो एक दूसरेपर 
अपना प्रभाव डालते है। समाजके अनुचित रूढियोके टूटने तथा 
विचारमे उदारता आनेखे शिक्षाके मार्गकी कठिनाइयों दूर होती है, 
ओर शिक्षाप्रसारसे सामाजिक कुरीतियोके दूर होनेमे सहायता 
मिलती है। जालन्धर कन्यामहाविद्यालयके संस्थापक और सड्चा- 
लक लाला देवराजकी तरह आचाये कर्वेको भी महाराष्ट्र प्रान्तमे 
स्त्री शिक्षाका प्रचार करनेमे अनेक तरहकी कठिनाइयोका सामना 
करना पडा है। पर आज उन्हे आश्चयेकारक सफलता मिल चुकी 
है। जो बीज सन्‌ १८६६ ईसवीमे अनाथ बालिकाश्रमके रूपमे अ्रद्जुरित 
हुआ था उसने अब भारतवर्षकी सर्वप्रथम महिला विद्यापीठका 
विशाल रूप धारण कर लिया है । 
सन्‌ १८६३ ईसवीमे पूनेमे एक विधवा विवाहोत्तेजक मण्डली 
[ १२७ 


भसांग-- २ 


फो स्थापना की गईं थी | इसके सब्चालकोमे आचाय कव मुख्य थे। 
थोड़े ही दिनो बाद सञ्चालकोने देखा कि इसका नाम भ्रमाव्मक 
है। सस्याफा उद्देश्य यह नही या कि विधवाओको विवाह करनेके 
लिये प्रोत्साहित किया जाय, बरन्‌ उसका उद्देश्य यह था. कि विध- 
वाओकी किसी भी अव्वस्थामे विवाह न करने देनेकी जो अनुचित 
रूढि समाजमे प्रचलित है उसे तोडा जाय और जो विधवाएँ अपना 
विवाह करना चाहे उनकी इस सम्वन्धमे सहायता की जाय । अतः 
सन्‌ १८६५ मे इसका नाम बदल कर विधवा विवाह पतिबन्ध 
तिवारक मण्डली रक़्ज़ा गया। इसी बीच आचाय कब्षेका ध्यान 
विधवाओ की असहायावस्थाली ओर आकर्षित हुआ । उन्होने देखा 
फ्रि परिधारके लोग तो विचनाओकी उपेक्षा करते है, ओर थे स्वय न 
तो अपना सरणपोषण करनेमे ही समर्थ रहतो है ओर न समाजमे 
उनका कोई स्वृतन्न अस्तित्व ही रहता है । अतः १४ जून सन्‌ १८६६ 
इसवीको उन्होंने पूनेमे अनाथ बालिफाश्रमफी स्थापना की | गरीब 
विधनाओको सुशिक्षा देकर सवावलम्बिनी बनाना ही इसका उद्देश्य 
रकखा गया। बहुत दिनो तक इस सस्थाको तरह तरहके विरोधो- 
का सामना करना पडा | एक तो पुराने खयालके लोग सत्ोशिक्षाकरे 
हो विरोधो थे, दूसरे, जो लोग विधवाओकी सहायताके लिये इस 
तरहकी शिक्षाको उचित भी समभते वे इस भयसे कि, यहाँ पहुँच 
कर बह पुन्र्विवाह करनेके लिये शिक्षित को जायेंगी--विधवाओको 
१२८ ) 
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यहाँ भेजनेमे हिचकिचाते थे। इसके सिवाय रुस्थाकों बदनाम 
करनेके उद्देश्यसे प्रचार करने वाले लोग तो मौजूद थे ही | अनाथ- 
बालिकाश्रमके अधिकारियोने यह सरुपष्ट रूपसे विशापित कर दिया 
कि विधवा विवाह आन्दोलन इस सस्थाका कोई उद्देश्य नहीं है -- 
यह तो केवल उन्हे शिक्षित बनाकर वैधव्यावस्थाम उन्हे स्वावलम्बी 
बनानेका प्रयल्ञ करती है | हर तरहसे बचे रहनेके लिये इन्होने यहाँ 
तक किया कि यदि आश्रमकी कोई विधवा अपनी इच्छासे भी अपना 
पुनर्विवादह करना चाहती तौ भी आश्रमके अधिकारी उसमे योग न 
देते ओर न उस कृत्यमे सम्मिलित होते। इसका कारण यह न था 
कि वे विधवा विवाहके विरोधी हो गये थे या अपने कार्यकी तुलना- 
में उस कार्यको कम महत्वपूर्ण समझते थे। वे केवल यह प्रदर्शित 
करना चाहते थे कि इस संस्थाका विधवा विवाह आन्दोलनसे कोई 
सम्बन्ध नही है, ताकि कोई व्यक्ति गलतफहमीके कारण विश्ववाओ- 
को यहा भेजनेसे न रुके । आरम्भमे इस आश्रममे केवल एक विधवा 
थी । धीरे धीरे इनकी सख्या बढती गईं। स्थापनाके चार वर्ष बाद 
ईसवी सन्‌ १६०० के जून महीनेमे यह आश्रम पूनेसे चार मीलकी 
दूरी पर हिगणे नामक स्थानमे लाया गया, जहाँ आज तक है। धीरे 
घीरे आश्रमकी उन्नति होने लगी ओर आगे चलकर सधवा रिदत्रयों 
ओर अधिवाहित लड॒कियोके लिये भी एक विद्यालयकी आवश्यकता- 
का अनुभव किया जाने लगा | अन्तमे ४ मार्च सन्‌ १६०७ ईसवबीको 
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एक महिला विद्यालय खोला गया। आजकल प्रारम्भिक पाठ- 
शालाओके लिये अध्यापिकाएँ तेयार करनेऊे लिये एक अध्यापिका 
शाला भी है। इस प्रकार इस आश्रमके अन्तर्गत आजकल तीन शालाएँ 
हैं--प्राथमिक शाला, महिलाभ्रम ( हाइस्कूल ) और अध्यापिका 
शाला ( नामेलस्कूल )। आरम्भमसे ही इनका पाठ्यक्रम बिलकुल 
स्वतंत्र रहा है! पहले यहॉको विद्यार्थिनियों न्यूइंग्लिशस्कूलके 
माफेत बम्बई विश्वविद्यालयकी मेंट्रिकुलेशन परीक्षामे बेठा करती 
थीं। पर सन्‌ १७१६ ईसवबीमे भारतवर्षीय महिला विद्योपीठ ( व्ते- 
मान श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकरसी भारतवर्षीय महिला 
विद्यापीठ ) के स्थापित होनेपर ये सब सस्थाएँ उसोसे सम्बद्ध 
कर दी गई ओर उसीके पाठ्यक्रमके अनुसार यहॉकी पढाई होती 
है। इस विद्यापीठकी अध्यापिका शालाके प्रमाणपत्रोको सरकार 
स्वीकार करती है और अनाथ बालिकाश्रमका महिला विद्यालय भी 
सरकार द्वारा मान्य है| 

पाव्यप्रणालीमे इन बातोका ध्यान रकजा गया है--(क) विध 
वाओको ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे आत्मसम्मान पूर्वक जीविका 
उपाजन कर सके, (ल) अविवाहित लडकियोंकी शिक्षाका प्रबन्ध इस 
उम्नतक हो जिससे बालविवाहकी कुप्रथाकों बन्द करनेमे सहायता 
मिले ओर (ग) विवाहिता सित्रियोको ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे 
योग्य ग्रहिणी हो सके, सक्षेपमे यह कि स्त्रियोकों ऐसी शिक्षा दी 
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ज्ञाय जिससे उनकी शारीरिक ओर मानसिक उन्नति हो। शिक्षाका 
माध्यम आरस्मसे अन्ततक मराठी भाषा है। छ वर्षसे अधिक उम्नकी 
कोई भी विवाहित या अविवाहित हिन्दू लडकी या २५ व्षसे कम 
उमन्नकी विधवा यहां भरती हो सकती है। आश्रममे दो भोजनालय 
है--एकका मासिक व्यय १३ रुपया और दूसरेका ११ रुपया है। 
दूध ओर जलपान आदिका खचे इसमे शामिल नही है। शिक्षा श॒ुहक 
१ से २ रुपये तक लगता है। साधारणतया सभी विद्यार्थिनियोकों 
शिक्षाशुल्क् ओर भोजनका व्यय देन। पडता है। पर गरीब विधवा- 
ओका सब खर्च माफ भी कर दिया जाता है। १ जनवरी सन्‌ १६२६ 
ईसवीको आश्रममे विद्यार्थिनियोकी संझ्या इस प्रकार थी-- 
अविवाहित, विधाहित विधवा योग 


महिलाभ्रम ५३ १० ३५ ध्प 

अध्यापिकाशाला र्‌ २ १५ १& 

ग्राथमिकशाला ३२ & २9 द् 
प््ज घ्श्‌ 9७ श्घ्प 


इनमेंसे ७9४ का सब खर्च माफ था । 
बोद्धिक शिक्षाका पाख्यक्रम तो श्रीमती नाथीबाई दामोद्र 
थाकरसी भारतवर्षीय महिला वियापीठद्वारा निर्धारित है ज्ञिसका 
विवरण उक्त विद्यापीठके बर्णनमे मिलेग।। इसके अतिरिक्त प्रति 
दिन विद्यालय आरस्म होने पर १५ मिनट धार्मिक ओर नेतिक 
[ १३१ 


भाग--२ ] 


शिक्षाके लिये दिया जाता है, जिसमे भगवद्गीताके श्लोक और महा- 
राट्रीय साधुसन्तोके भजनों द्वारा प्रवचन होते है। ऊपरकी कक्षाओ- 
मे सनातनधमंक्री सुसम्बद्ध शिक्षा भी दी जातो है। सन्ध्या समय 
भी पाना होती है जिसमे पुराणाके प्रवचन या भजन होते है। 
विद्यालयके समय विभागमें शारोरिक व्यायामक लिये भी समय 
रकखा गया है जिसमे भिन्‍त समिन्‍त उप्रकी लडकियोके शारीरिक 
गठनके अनुसार खेल ओर कवायद होते है। विद्यार्थिनियोकी एक 
वाद सभा है ओर वे हाथसे लिखकर अपना एक मासिकपत्र भी 
निकालती है। 

अध्यापिकाशालासे सन्‌ १६२८ तक श८ अध्यापिकाएँ निकल 
चुकी थी, ओर सन्‌ १६२६ के आरस्भमे २० बहाँ शिक्षा पा रही थी । 
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दूसरा अध्याय । 


कन्पागुरुकुल, देहरादून । 


पञ्माबकी आयेप्रतिनिधि सभाने गुरुकुल कांग डीके २१ वे वाषि- 
कोत्सबके अवसरपर एक कन्‍्यागुस्कुल खोलनेका निश्चय किया 
था। दिल्लीके स्वर्गीय सेठ रघ्यूमलसे इस कार्यक लिये दान मिलनेपर 
२३ कार्तिक सम्बत्‌ १६८० को दिल्लीमे इसकी स्थापना हुई ओर तीन 
साल बाद यह देहरादून लाया गया। तबसे यही है। इसके सारे 
नियमोपनियम कन्याओके सम्बन्धमे उपयुक्त परिवर्तेनके साथ गुरू 
कुल कांगडीकी हो तरह है। केवल ऐसी वैदिक धर्मकी विश्वासिनी 
सदाचारिणी विदुषी ही इस शिक्षणालयमे अध्यापिका पद्पर नियुक्त 
हो सकती है जो बेद्किघर्मके उन ५१ सिद्धान्तोकों मानती हो जिन्हे 
महर्षि दयाननद सरस्वतीने माना है। किन्तु अन्तरक्ष समाको अधिकार 
है कि किसी अध्यापिका विशेष (आचार्याके अतिरिक्त) के सम्बन्धम 
वेद्किधमंविश्वास तथा ५१ सिद्धान्तोकों माननेके नियमकों जहॉतक 
उचित समझे शिथिल कर दे । यहाँ पुरुष अध्यापक नियुक्त नहीं हो 
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सकते। इस गुरुकुलमे साधारणतया छुः से आठ वर्ष तककी उम्नकी 
और विशेष अवस्थामे & वर्षकी उम्न तऊकी वे ही ब्रह्मचारिणियों प्रविष्ट 
हो सकती है जिनके माता पिता वा सरत्तक यह प्रतिज्ञा करे कि कमसे 
कम १६ वर्षके पूर्व ब्रह्मचारिणीका वाग्दान या विवाह सस्कार न 
करेगे। अभिभावकोकों यह भी प्रतिज्ञा करनो पडतो है कि ब्रह्म- 
चारिणीको गुरुकुलमे प्रविष्ठ करानेके पश्चात्‌ उसकी १६ बर्षकी उस्र 
होने तक उसे गुरुकुलसे नही ले जायेंगे। किसी विशेष अवस्थामे उसे 
कुछ कालके लिये घर जानेकी अल्ुमति मिल सकती है। इस गुरु 
कुलका पाठ्यक्रम ११ वर्षोका है जो दो भागोमे बंटा हुआ है-- विद्यालय 
८ वर्ष ओर महाविद्यालय ३ वर्ष । शिक्षा आरम्मसे अन्त तक निःशुल्क 
है। किन्तु भरण पोषणऊे लिये अभिभावकोको विद्यालयमे १५ रुपये 
मासिक देना पडता है। महाविद्यालयके लिये कुछ अधिक लिया जाता 
है। यह रकम प्रति मास सीधे अध्यक्षके पास भेजी जाती है, और 
ब्रह्मचारिणियोका सारा प्रबन्ध मुरुकुलकी ओरसे किया जाता है। 
अन्तरक्ष सभाको अधिकार है कि होनहार अनाथो तथा ऐसी बालि- 
काओ वा सश्चिताओको शिक्षाका प्रबन्ध--जिनके माता पिता समस्त 
वा एक अशमे भरणपोषणुका व्यय न दे सकते हो--अपने खचसे करे। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस गुरुकुलका पाख्यक्रम ११ 
वर्षोका है जो दो भागोमे बेटा है--विद्यालय ८ वर्ष और महा- 
चिदयालय ३ वर्ष । विद्यालयकी अन्तिम दो श्रेणियोकी परोक्षा 
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अधिकारी परीक्षा कहलाती है, जिसमे उत्तीणोें होनेपर ब्रह्मचारिणी- 
को महाविद्यालयमे प्रवेशका अधिकार मिलता है। विद्यालयकी 
प्रथम छ श्रेणियोमें आयेभाषा ( हिन्दी ), धर्मशिक्षा, गणित, इति- 
हास, भूगोल ओर कलाकौशलकी शिक्षा दी जाती है। इसके 
अतिरिक्त आरसम्भकी श्रेणियोमे शिशुवाटिका ओर बस्तुपाठ, चतुर्थ 
ओर पञ्चम श्रेणियोमे सस्क्रत तथा छठी श्रेणीमे वाद्यकी भी शिक्षा 
दी जाती है। अधिकारी परीक्षा अर्थात्‌ सप्तम और अष्टम श्रेणियोके 
लिये, संस्कृत साहित्य और व्याकरण, आयंभाषा ( हिन्दी ) धर्म- 
शिक्षा, इतिहास, गणित, वाद्य ओर कलाकोशल रखे गये है। 
इनके अतिरिक्त बंगला, गुजराती ओर मराठी इन तीन देशी भाषा- 
ओमेसे भी कोई एक लेना पडता है। कलाकोशलमे सीने, पिरोने 
ओर घुननेकी तथा वाष्ममे सितार आदिकी शिक्षा दी जाती है। 
पाठके समयसे बाहर, चरणखा कातने, खड्डी चलाने ओर भोजन 
बनानेके काम सिखलाये जाते है। सप्ताहमे दो बार रोगीसेवा 
ओर स्वास्थ्यरक्षापर व्याख्यान दिये जाते है। इन सबमे उपस्थित 
रहना तथा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कृषि तथा अन्य प्रकारके 
देशी खेलोके अतिरिक्त कन्योपयोगी व्यायामोका भी प्रबन्ध किया 
गया है। महाविद्यालयमे धार्मिक शिक्षा, सस्क्तत साहित्य, इतिहास, 
पदार्थविज्ञान और मनोविज्ञानकी शिक्षा दी जाती है। ऑगरेजी 
ऐच्छिक विषयके तौरपर ली जा सकती है। 
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बालिका समाजफ़े नामसे प्रह्मचारिणियोक्नी एक सभा हे। 
अनध्यायफे दिन इसकी बेठके होती है। भजन ओर प्रार्थेनाके 
पश्चात्‌ श्रह्मचारिणियोके भाषण और वादविवाद होते है। समय 
समयपर अन्य सभाएँ भी होती है। सन्‌ १६२६ मे ब्रह्मचारिणियों- 
की सख्या' १५० थी। अभीतक स्नातिकाएँ नहीं निकली है पर 
दसवी श्रेणीतककी शिक्षा होने लगी हे ओर एक बर्ष बाद रुनाति- 
काएँ भी निकलने लगेगी। यहाँ समस्त ब्रह्मचारिणियोको केवल 
खादीके ही वच्य पहिननेके लिये दिये जाते है । 

कन्या गुरुकुलका पाठ्यक्रम तैयार करते समय जो बाते ध्यानमे 
रकक्‍खी गई हे उन्हे स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्मकी भूमिकामे कहा गया 
है कि *-- 

“ह्वी पुरछष जीवनमरके साथी है। भारतप्मे तो एक बार 
विवाह हो चुफनेके पश्चात्‌ उसका तोड़ा जाना ध्रार्मिक आज्ञाके 
प्रतिकूल समझा जाता है। किन्तु समता न होनेपर तो एक मिनट 
भी किसीसे बात करना दूभर हो जाता है, फिर जीवनभरका साथ 
तो सर्वंथा ही असम्भव है। अत' ख््रीयुरुषमे पारिवारिक सुख 
बढानेके लिये उनमे समता लाना ही मुख्य साधन हे । 

“परन्तु यह समता कैसे लायी ज्ञाय ? कई समझते है कि 
बालकों ओर बालिकाओ्रोको एक ही प्रकारकी शिक्षा देनेसे उनमे 
समता आ सकती है। वे बालकासे बालिकाओके प्राकृतिक भेदोका 
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ध्यान न रखते हुए दोनोको एक प्रकारकी शिक्षा देकर उनमे समता 
लानेका प्रयत्न करते है। परन्तु यह बडी भारी भूल है। इसी भूलका 
यूरपको शिकार बनना पड रहा है।. दोनोकी, परकृतिने पृथर्‌ 
पृथक्‌ रचनाकी है ओर दोनोकी अलग २ आकोॉच्ाएँ है। मानव 
शुरीरकी रचता की इन भिन्नताओऊफो दृष्टिमे रखते हुए ही उनकी 
पाठविधिका निणेय होना चाहिये, अन्यथा अन्धाधुन्ध करनेसे झ्लियों 
शिक्षिता तो हो जॉयगी परन्तु ज्ञिस उद्देश्यसे “लह्ली-शिक्षा' की आवब- 
श्यकता है वह उद्देश्य हल नही होगा । 

“क्या गुरुकुलको पाठविधिमे प्रयत्त किया गया है कि इसके 
अनुसार शिक्षितः स्री खुशिक्षित पुरुषले बहुत कम न रहे, स्व॒तन्त्र' 
बियार फर सके ओर स+यससारको बह साहित्य दे सके जो स्त्री- 
जातिके सिनाय ओर कोई नही दे सकता। परन्तु इतनेसे इस भूल- 
में न पड जाना चाहिये कि इस पाठविशधिके अनुसार स्त्री पुरुषोकी 
पक ही पशठविधि रकखी गई है।. पुरुषोकी पाठविधिसे मिलाते 
हुए भी इसे उससे वहुत भिन्न रकखा गया है। इस पाठविधिमे 
निम्नलिखित बातोपर निशेष ध्यान रक्खा गया है.-- 

“संस्कृत साहित्य.--साहित्यका अनुभाव (777700078) से 
अधिक सम्बन्ध है। स्री जातिका भी अनुभाव (7000008) का 
हिस्‍सा बढा हुआ होता है। अतः साहित्य तथा ख्री जातिका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। पुरुषोको ज्ञीयनरूपी सप्राममे कृतकार्यतासे लडनेके 
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लिये जितना आवश्यक विज्ञानों (30/0॥ 068) का पढाना है, उतना ही 
आवश्यक स्त्री जातिको अपने विशेष प्रेमसझअचारक मिशनको रूतकार्ये 
बनानेके लिये साहित्यका पढाना है। प्रत्येक भाषाके साहित्यकी 
वृद्धिमे ख्ियोँ जितनी कृतकार्य हो सकती है उतनी कृतकायता बहुत- 
से पुरुष नही प्राप्त कर सकते | हम अपने साहित्यकी उन्नति करना 
चाहते है अत' हम स्तियोकों साहित्य पढाना चाहते हे। परन्तु 
सस्कृत साहित्य क्‍यों पढाया जाय ? इसी बातमे विवाद हो जाता 
है। फ्िन्तु इसका उत्तर स्पष्ट हे। उदका परिडत होनेके लिए 
फारसी ज्ञितनी आवश्यक है, अग्नेजीको अच्छी तरह सीखनेके लिये 
लेटिन आदिका पढना जितना जरूरी है, उससे भी बढ कर जरूरी 
आर्यभाषाके लिए सस्क्ृतका पढना है। आयेभाषा दिनों दिन उन्नति 
कर रही है परन्तु उसका खज़ाना सस्क्षत भाषा ही है। बिना 
सस्क्ृतके आययभाषामे हाथ डालना अधूरी शिक्षाका--बल्कि, अधूरी* 
से भी कही कम शिक्षाका सूचक है । । 

“घेदः--आरयंसमाजका' जीवन हो वेदके पुनर्जीबनके लिये है । 
श्री स्वामी दयानन्द्जी महाराजका जीवन भी इसी उद्देश्यकी पूतिमे 
लगा, गुरुकुलफोी भी इसी उद्देश्यको सम्मुख रख कर खोला गया । 
कन्यागुरुकुल महाविद्यालयकी पाठविधि बनाते हुए स्मरण रखा गया 
है कि इस समय हम वृत्तकी जडको, मकानकी नीवबको, ठीक करनेके 
लिये प्रयल कर रहे है। दढ आये वही है जो वेदोंकों खुली 
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आँखजसे पढ सके, उन्हें समझ सके ओर तदलुसार अपना जीवन 
व्यतीत कर सके | परन्तु ऐसे आये पेदा होनेसे पहिले इस प्रकारकी 
देवियोकी आवश्यकता है जो ऐसी सन्‍्तानोको जन्म दे सके ।.। 
“उपनिषद्‌ तथा दर्शन--ऊपर कहा जा छुका है कि स्त्रियां 
अनुभाव (2॥70०४078) की प्रधानता है। जीवनका रहस्य ही अज्॒- 
भाव (7777000789) में छिपा हुआ है। उपनिषदोमे वही रहस्य खुला 
इुआ है। फिर क्या सन्देह हो सकता है कि स्थत्रियोके लिये उपनि- 
षदोसे अच्छा कोई भी ग्रन्थ नही मिल सकता । मनावेशों ( ि॥० 
४४088) को ठीक करनेमे ओर उन्हे ठीक दिशाको तरफ बढानेमे 
उपनिषदे सहायता देगी-उन्हे सुन्दर तथा सुखलित आर्यभाषामे 
प्रकट करनेके लिये सस्क्रत भाषा सहायता देगी । अज्ञुभाव 
(77707078) के लिये जो काम उपनिषदे करेगी, झानके ([706- 
]०00) लिये वही काम दर्शन करंगे। इस पाठविधिमे सारे दर्शन 
नही रकक्‍खे गये । दिग्दशुन करानेके लिए प्रशस्तपादभाष्य तथा 
योगदर्शन ही पर्यातत समझे गये है। इसका कारण यही है कि 
स्त्रियोके लिए बहुत दांशनिक प्रपचोमे पडना उनके देनिक जीवनमे 
बहुत सहायक नही हो सकता । किन्तु जितनी जरूरत है वह इतनेसे 
ही पूरी हो सकती है। जिन कन्याओको दर्शन पढनेके लिए विशेष 
रुचि हो उनके लिए पृथक्‌ स्वातकोत्तर शिक्षा-पद्धतिका प्रबन्ध हा 
सकता है । 
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“तनिदकत तथा व्याकरण.--वेदाथेमे इन दोनोकी बहुत आवब- 
श्यकता हैे। निरुक्‍तकी सहायता तो शब्द शब्दपर लेनी पडती हे । 
बिना निरुक्‍तके वेदार्थ ही नही हो सकता। व्याकरण भी सस्छृत 
ज्ञानके लिये आवश्यक होनेके कारण रक्खा गया है।. । 

“गरितः--घरका काम स्त्रियोके आधीन होता है अतः व्याध- 
हारिक गणितकी उनके लिये विशेष आवश्यकता है | इसी लिये इस 
पाठविधिमे गणितके लम्बे चोडे हिसाबोकी अपेक्षा' व्यवहारिक 
गणितको स्थान देमा अधिक अच्छा समझा गया है | 

“साइन्लस.. प्राकृतिक घटनाओको न जाननेके कारण स्त्रियां 
बच्चोमे भूतों ओर पिशाचोकी कहानियाँ खुना कर ऐसा भय उत्पन्न 
कर देती है जिसका प्रभाव सन्तानके बडे होकर प्रचए्ड परिडत हो 
जानेके पीछे भी नही हटता | बालक को भूठी कहानियाँ न खुना कर 
उसके प्रश्नोका ठीक ठीक उत्तर दे सकनेकी योग्यता प्रत्येक मातामे 
होनी चाहिये, ओर यह क्षमता बिना साइनसके साधारण ज्ञानके 
सर्वथा असम्भव है । बचपनके बडे सरुऋर किसे स्मरण नही, और 
उनके कारण कितने जन आज कष्ट उठा रहे है ? '' ।! 

“इतिहास,--कूठको हटाकर सचाईको, ओर गणप्पों, किस्सों, 
कहानियोको हटाकर वास्तविक घटनाओको इतिहासका स्थान देनेका 
प्रयत्न किया गया है । सीताके पतिबत घर्मको खुनकर किस सत्नीके 
हृद्यमे घर्मके लिये मरनेक्री लहर न उठ खडी होगी ? पूर्वज्ोके इति- 
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हासको पढ़कर किसमे जाति, धमं, देशसेबाकी अग्नि न प्रज्वलित हो 
जायगी ? जो जिस देशमे उत्पन्न हुआ है उसे उस देशका इतिहास भी 
न आता हो--इससे बढकर शोचनीय दशा क्या हो सकती है? 

“देश सस्बन्धी ज्ञान आजकलके लोग घरोमे नही बेठते। 
क्योकि घरमे उनसे देशकी वर्तमान दशापर विचार करनेवाला 
साथी कोई नही होता । परन्तु स्त्री पुरुषका सम्बन्ध ही क्या हुआ 
अगर पुरुषोको अपनी प्रत्येक इच्छाकों पूर्ण करनेके लिये धरसे 
बाहर भागना पड़े । स्प्ियोके अपने हितके लिये, उनके पतियों 
के हितके लिये, ओर देशके हितके लिये, यह आवश्यक हे कि 
लन्हे देश सम्बन्धी शानकी भी कुछ शिक्षा दी जाय । 

“आये भाषा तथा अन्य देशी आषाएँ.- इस बातकी कोई 
आवश्यकता प्रतीत नही होती कि आयेगाषाके पक्तमे भी कोई युक्त 
दी जाय। अन्य देशी भाषाओमेसे किसी एकको चुन लेना प्रत्येक 
कन्याफी अपनी सम्मतिपर छोडा गया है। अन्य भाषाओकी आदव- 
श्यकता इसलिये समझती गई हे कि आययेभाषाकी अपेक्षा उनका 
साहित्य ऊँचा है ओर वे पडी भी बडी सुगमतासे ज्ञा सकती है। ** । 

“ध्ाजत्री शिक्षा ओर शिशुपालन (शापेज्ा०0ए एप जावे 
पपाआत8), आलेख्य, सीता पिरोना तथा गाना+--ये चारो ऐसे 
विषय है जिनके पत्तमें लिखनेकी कोई भी आवश्यकता प्रतीत नही 
होती । स्त्रियोके लिये ये आधषश्यक ही नही परन्तु अ्रत्यन्त आवश्यक 
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कन्या महाविद्यालय, जालन्धर । 


उत्तर भारतके समाज खुधार ओर स््ीशिक्षा' सम्बन्धी इति- 
हासमे जालन्धरका कन्या महाविद्यालय ओर उसके सस्थापक लाला 
'देवराज़का नाम विशेष महत्व रखता है। सन्‌ १८८६ इसवीके 
सितम्बर महीनेमे 'जनाना स्कूल! के नामले इस्र महाविद्यालयका 
आरम्म हुआ था । उस समय इस स्कूलमे केवल ३ लडकियों थी। 
स्थानीय आये समाजकी ओरसे इसे खहायता दी जाती थी, पर 
उसकी दृशष्टिमे उस समय यह स्कूल कितने महत्वका था इसका अन्दाज 
इसो बातसे लगाया जा सकता है कि इसके ख्चेंके लिये समाजने 
एक रुपये मासिक देनेका प्रस्ताव स्वोकार किया था। जालन्धर 
आयेसमाजके सन्‌ १८८६ की वार्षिक रिपोरट्टमे इस स्कूलका जिक्र 
करते हुए कहा गया है कि “आये समाज़ने एक जनाना स्कूल भी 
खोला है जिसमें १२ विद्यार्थिनियाँ है। किन्तु योग्य शिक्षकोके 
अमावमे इसकी शिक्षा सम्बन्धी अवस्था अच्छी नही है।” आगे 
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चलकर आय समाजकी ओरसे मिलने बाली एक रुपया मासिककी 
सहायता भी बन्द कर दी गई | आरण्शसे ही स्कूल, लाला देवरशज- 
की माताके उत्साहसे चल रहा था। ओर समाजके बिलकुल हाथ 
खीच लेने पर उसका आर्थिक मार भी पूर्णतया उन्हीं पर रहा। 
३० अगस्त सन्‌ १८६० इसवीको लाला देवराज़ने ज्ञालन्धर आये- 
समाजमे इस आशयका प्रस्ताव उपस्थित किया कि आयसमाजकी 
ओरसे एक कन्याशालाफी स्थापना की जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हो 
गया ओर नियमादि बनाने तथा चन्दा उगाहनेके लिये एक कमेटी 
भी बनाई गई, पर उसके द्वारा कोई काम न हो सका । सन्‌ १८७१ 
ईसवीमे उपरोक्त जनाना स्कूलका नाम आये कन्या पाठशाला रकखा 
गया। जालन्धर आये समाजके सन्‌ १८८३के वार्षिक रिपोर्टमे कहा 
गया है कि “आये कत्या पाठशालामे--जो एक दिन कन्या महा- 
विद्यालय हो जायगा--५५ विद्यार्थिनियां है। पाठशालाके सम्बन्ध 

मे विशेष उल्लेख योग्य बात यह है कि यहॉ शिक्षा पाने बाली अनेक 
लडकियोने आभूषण पहनना छोड दिया है।” अन्‍्तमे १५ जून सन 
१८४६ इसवीको कन्या महाविद्यायनके नामसे इसका अन्तिम नाम 

करण सस्कार हुआ। इसी नामसे यह आज्ञ तक विख्यात है। 
ज्ञालन्धरके अतिरिक्त अन्य स्थानोसे आकर विद्यालयमे शिक्षा प्राप्त 
करने वाली लडकियोकी सुविधाके लिये सन्‌ १८६५ ईसबीमे एक 
छात्रालय खोला गया। विद्यालय द्वार प्रकाशित एक पुस्तिकामे 
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कहा गया है कि यह छात्रालय न केवल आरतवर्षमे किन्तु उस 
समयके समस्त एशियाई देशोमे अपने तरहकी पहली सस्था थी।* 
कन्या महाविद्यालयकों अपने जन्मकालसे ही अनेक तरहकी 
बाहरी ओर भीतरी कठिनाइयोका सामना करना पडा है। इसकी 
स्थापनाके समय पश्माबके हिन्दू समाजकी ओर उसमे विशेषकर 
स्थियाकी अवस्था बहुत गिरी हुई थी। शिक्षाका सर्वथा अभाष 
था। यदि फोई लडकी थोडी बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेती तो साधा- 
रण समाज उसे नीची दष्टिसे देखने लगता। बाल-विवाहकी प्रथा 
भयानक रुपसे प्रचलित थी । परदेकी प्रथा जोरोपर थी । पुरोहितो 
और पण्डोका समाजपर काफी प्रभाव था और वे अपने अज्ञानवश 
स्त्रियोंका शिक्तिता होना महाश्रनर्थवधारी समभते थे। अनेक 
सामाजिक बुराइयो और आत्मसस्मानके ऊूठे भावके कारण पञ्मावके 
अनेक जिलोमे कन्‍्यावधकी गहित और रोमाश्वकारी प्रथा भी प्रच 
लित थी। साधारण समाजमे प्रत्येक जातिके चोधरीका अपनी 
जातिबालोपर बडा प्रभाव था, ओर नह तो स््रियोके शिक्षिता किये 
जानेकी बाततक अपने खयालमे नही ला' सकता था। ऐसी परि- 
स्थितिमे रत्री शिक्षाका कार्य आरस्भ करनेवालोकी कठिनाइयोका 
अनुमान भली प्रकार किया जा सकता है। एक तो ऐसे वातावरणमे 
पाठशालाके लिये लडकियोंका मिलना ही कठिन था, और यदि 
किसी प्रकार अभिभावकोंको समझा बुकाकर, उनपर जोर डालकर 
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उनकी लड॒फकियाँ पाठशालामे भरतो भी की जायें तो बाल-विवाह 
और परदेकी कुप्रथाके कारण उन्हें बहुतही शीघ्र पाठशालासे अलग 
होना पडता। जितने दिनोतक वे पाठशालामें रहती उतने द्नोतक 
भी मानों उनके मां बाप पाठशालाके अधिकारियोपर एक तरहका 
अहसान करते। इस अहसानका भार उठाते हुए, पाठशालाके 
अधिकारियोक्ो उन सडकियोके लिये पुस्तक, कापी ओर सलेट 
आदिका प्रबन्ध अपनी ओरसे करना पडता। और यह भी उस 
समय जब कि हिन्दी भाषांमे पाख्यवुस्तकोका सर्वथा अमाव था। 

ऐसी अवस्थामे स्त्रीशित्ता ओर समाज सुधार, एक ही कार्यके 
दो अइ् थे । सामाजिक शीतिसरिवाजामे उदारताका भाव आये बिना 
स्त्रियोंमे शिक्षाका प्रचार करना असमस्मव था, और रुत्री-शिक्षाका 
आवश्यक परिणाम होता सामाजिक कुरीतियांका दूर होना । किन्तु 
विद्यालयकी शिक्षिता लडकियों यदि किसी सामाजिक बुरईसे 
अपना नाता तोडती तो, शिक्षाका यह शुभ परिणाम ही, विद्यालयके 
अधिकारियोकी कठिनाइयोको और बढा देता | समाजमे विद्यालयके 
खिलाफ एक आन्दोलन खड़ा हो जाता। खुधारकी प्रवृक्तिपर 
धर्मश्रष्तताका आरोप किया जाता। महाविद्यालयकी लडकियोंमे 
यदि अनुचित भयका भाव दूर होकर उनके चेहरेपर आत्मसम्मानका 
भाव दिखाई देता तो लोग उन लडकियोको स्त्री-खुलभ लज्ञा और 
सड्डीचके भावसे वड्चित कहने लगते। यह तो हुआ उन रूढि- 
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वादियोका विरोध जो हर तरहके उदार विचार ओर समाज ख़ुधार- 
के खिलाफ थे। किन्तु कन्या महाविद्यालयकों उन लोगोके विरोधका' 
भी सामना करना पडा जो सामाजिक बुराइयोको दूर करनेके काममे 
विद्या लयके श्रधिकारियोके साथ कन्घेसे कन्धा मिलाकर चलते थे। 
ये वही दिन थे जब कि लाहोरमे द्यानन्द एड़लो बेद्क कालेजकी 
स्थापना हो चुकी थी और आर्यसमाजका एक दल उसे हर तरहसे 
सफल बनानेके लिये सिरताड परिश्रम कर रहा था। एक दुसरा 
दल इस कालेजकी कार्यप्रणालीसे अ्रसन्तुष् होकर गुरुकुल शिक्षा 
प्रजालीपर नयी शिक्षा-संस्था कायम करने ओर देशमे अच्छे वेद- 
प्रचारक पैदा करनेकी घुनमें था। इन दोनों ही दलवालोने कन्या- 
महाविद्यालयके कार्यको विशेष महत्व नही दिया, बरन्‌ समय समय- 
पर उसका विरोध ही करते रहे । कालेजपार्टीवालोको भय था कि 
कन्यामहाविद्यालयका काम बढनेसे जनताका ध्यान बद जायगा 
ओर कालेजके लिये काफी चन्दा न मिल सकेगा। इसलिये वे 
सित्रियोंके लिये उच्च शिक्षाकी अनावश्यकता आदि कारण रखते 
हुए महाविद्यालयका विरोध करते। ग़ुरुकुलपार्टीके लोग वेद्‌- 
प्रचारकी परम आवश्यकताके सामने अन्य कार्योका महत्व ही 

स्वीकार न करते । हि 
किन्तु इन सब भीतरी ओर बोहरी विरोधोका सामना करते 
हुए महाविद्यालयने अपना रास्ता साफ किया। महाविद्यालयकी 
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सफलताका श्रर्थ ही यह है कि जो सामाजिक बुराइयॉ उसके मार्भमे 
वाधक हो रही थी उन्हे उसने बहुत ह॒द तक दूर किया । 

पञ्ञाबमे लडकियोके विवाह-चयको ऊँचा करनेमे महाविद्या- 
लयका विशेष हाथ रहा है। साथ ही ज्ञातिप्रथाकी सख्तीको ढीला 
करने, परदेकी कुप्रथाको दूर करने, लडकियोमे व्यायाम तथा स्वास्थ्य 
और शरीर-रचना सम्बन्धी शानका प्रचार करने और धार्मिक 
विचारोमे उदारताका भाव लानेमं विद्यालयने विशेष सफलता प्राप्त 
की है। इसके अतिरिक्त पञ्ञाबमे स्त्री अध्यापिकाओकी कमी भी 
इस वियालयके कारण बहुत ह॒द तक दूर हुई है| शिक्षा के सम्बन्ध 
मे इस विद्यालयका एक विशेष महत्यपूर्ण कार्य यह भी हुआ है कि 
उसने हिन्दी भाषामे कन्योपयोगी साहित्यकी अच्छी वृद्धि की है। 
इनमेसे अधिकांश पुस्तक लाला देवराजजीकी लिखी हुईं है, जिनमेंसे 
अनेक पश्माबके सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत है ओर 
अनेक सयुक्तप्रान्त, राजपूताना ओर बड़ालकी कन्या पाठशालाओं 
में पढ़ाई जाती हैं। महाविद्यालयके पास कन्योपयोगी अन्धोका एक 
अच्छा सम्नहालय है जहाँ हर तरहकी पुस्तक विक्रयार्थ प्रस्तुत 
रहती है। पिछले पॉच वर्षोसे जलबिद सखा नामक एक मासिक 
पत्र भी निकल रहा है, जिसमें विद्यालय सम्बन्धी समाचारोके 
अतिरिक्त अन्य लेख भी प्रकाशित होते है। 

महाविद्यालयका प्रबन्ध प्रान्तीय ग्रथवा रुथानीय आयेसमाज- 
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के आधीन नही है, अपितु इसके प्रबन्धके लिये एक स्वतन्तञ सभा 
है। आजकल महाविद्यालयके साथ, बाहरसे आई हुई छात्राओके 
लिये कन्याआश्रमके नामसे एक छात्रावास, अनाथ बालिकाओके 
लिये एक कन्या अनाथालय तथा विधवाओके लिये कन्यामहा- 
विद्यालयकी सबसे प्रथम आचार्या स्वरगीया श्रीमती साविन्नीदेवीके 
नामपर 'सावित्री भवन! के नामसे एक विधवा-मवन है। विध- 
वाओको शिक्षिता करके स्थावलम्बी बनानेके उद्देश्य्से आजसे सात 
वर्ष पूर्ध 'सावित्री सवन! की रुथापना हुई थी। इन्हे उपणुकत शिक्षा 
देकर अध्यापनकार्यके योग्य बनानेका प्रयथल्ल किया जाता है। इससे 
वे स्वावलम्बी होनेके अतिरिकक्‍त सरत्री शिक्षाक्रे मार्गले एक बडी 
बाधाको भी दूर करती है। सावित्री-सवनमे सनन्‍्तानरहित विधवाएँ 
ही निवास कर सकती है। उनसे मकान किराया, भोजन, दूध, घी, 
ओषधि आदिके लिये नव रुपये मासिक लिये जाते है। पुस्तक और 
भोबी श्रादिका खर्च उन्हे अलगसे देना पडता है। विधवाओका 
रहन सहन सादा रक्ख़ जाता है। वे किसी तरहका आभूषण न तो 
पहन सकती है ओर न अपने पास रख सकती है। यदि कभी 
किसी विधवाके सम्बन्धीकी ओरसे कोई खाने पीनेकी वस्तु आती 
है तो घह सबमे समान रुपसे विभक्‍त कर दी जाती है। सन्‌ १६२७ 
--श८ में इस भवनमे विध्रवाओकी संख्या २३ थी। कन्याअनाथा- 
लयमे रहनेवाली अनाथ कन्याओकी शिक्षा, भोजन, वस्त्र आंद्का 
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समस्त प्रबन्ध विद्यालयकी ओरसे किया जाता है। इसकी रुथापना 
आजसे पॉच वर्ष पहले हुईं थी। जालन्धरके बाहरसे महाविद्यालयमे 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये आई हुई छात्राओके निधासके लिये कन्या- 
आश्रम है जिसकी स्थापना सन्‌ १८७५ ईसवीमे हुई थी। इसमें 
सात वर्ष या इससे अधिक उच्चनकी अविवाहित कन्याएँ ही रह सकती 
है। प्रत्येक कन्यासे मकान किराया, भोजन, दूध, घी, औषधि और 
जअलानेका तेल आदिके लिये १५ रुपये मासिक लिये ज्ञाते है। पहनने 
के वस्त्र, उनकी घुलाई और पुस्तकादिका व्यय कन्याओको इसके 
अतिरिक्त अपने पाससे देना पडता है। कन्याएँ आश्रममे न तो 
किसी तरहका आभूषण पहन सकती है ओर न अपने पास रख ही 
सकती है। यदि फिसीके घरसे खाने पीनेकी कोई सामग्री 
आती है तो घह सबोमे बॉट दी जाती है। कन्याओंकों कामकाज 
तथा' सेवा सिखानेके लिये आश्रमकी मुख्याधिष्ठात्री, उन्हें समय 
समयपर कुछ बत दिया करती है. जैसे-भोजन बनाना तथा 
बनानेमें सहायता देना, भोजन परोसना, हाथ धघुलाना, खानेके 
कमरेमे पात्र आदि रखना, यश्शालाका प्रबन्ध करना, रोगीकी 
सेवा करना, ओऔषधालयमे डाक्टर वा वेथकी सहायता करना, 
दीपक जलाना, प्रदीप साफ करना, आश्रमको स्वच्छ रखनेभ सहा- 
यता देना तथा अन्य ग्रह सम्बन्धों कार्य करना । 

कन्यामहाविद्यालयका' पाठ्यक्रम १२ वर्षोका है जो नीचे लिखे 
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अनुसार पॉच भागोंमे विभाजित हे--सभ्या विभाग-प्रथम पॉच 
श्रेणियों, शिक्तिता विभाग-छुठी ओर सातवी श्रेणी, दीज्षिता 
विभाग--आठवी ओर नवी श्रेणी, उपस्नातिका विभाग-दशम 
श्रेणी, ओर स्नातिका विभाग-ग्यारहबी तथा बारहवी श्रेणी । 
शिक्षाका माध्यम आरम्मसे अन्त तक हिन्दी भाषा है। सभ्याविभाग- 
में हिन्दी, गणित, धर्मशिक्षा, भूगोल, हाथका काम, सड्जीत, चित्रकला 
ओर शिल्पका प्रबन्ध है। भूगोल, हाथका काम और सज्जीतकी शिक्षा 
द्वितीय श्रेणीसे, चित्रकलाकी तृतीय श्रेणीले और शिल्पकी चतुर्थ 
श्रेणीसे आरस्म होती है। सस्क्रत और अगरेज़ी केवल पॉचवी श्रेणीमें 
पढाये जाते है ओर विद्यार्थिनियोको इन दोनोमेसे केवल एक विषय 
ही लेना पडता है। हाथके कांममें, साधारण रूमाल आदि उल्हेडनां, 
सामान्य बखिया, तारकशीका मामूली काम और क्रोशियेका साधारण 
काम सिखलाया जाता है। शिक्षिता विभागमे हिन्दी, धर्मशिक्षा, 
गणित ओर शिल्प तथा चरखा आवश्यक विषय है। इनके अतिरिक्त 
संस्क्रृत ओर अगरेजीमेसे कोई एक तथा भूगोल, सज्ीत और चित्र- 
कलामेसे कोई एक विषय लेना पडता है। दीक्षिता विभागमे हिन्दी, 
धर्मशिक्ता, इतिहास, चिक्रित्सा ओर चरखा, तथा चरशिक्षा आव- 
श्यक विषय है। इनके अतिरिक्त सस्कृत ओर अ्रंगरेजीमेसे कोई एक 
तथा सड़ीत और चित्रकलामेसे कोई एक विषय लेना पडता है। 
डउपस्नातिका विभागका' पाख्यक्रम दीक्षिता विभागके समान ही है, 
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सिवाय इस अन्‍्तरके कि इसमे चिकित्साके स्थान पर अर्थशास्त्र 
है। सस्‍्नातिका विभागमे धर्मशिक्ता, शिल्प ओर चरशिक्ता तो 
आवश्यक है। इनके अतिरिक्त सस्क्रत, हिन्दी और अगरेजीमेसे 
कोई एक तथा सड्ीत ओर चित्रकलामेसे कोई एक विषय लेना 
पडता है। जहाँ जहाँ चरशिक्षा दी जाती है बहॉ बहा उसके 
साथ बाडीका काम भी शामिल है| पाकशास्त्रमे भी परीक्षा होती 
है ओर यह आवश्यक विषय समझा जाता है। सातवी श्रेणीतक 
ब्यायाम ओर खेती भी आवश्यक विषय है। चर्खा कातनेके लिये 
एक चरखामन्दिर भी बनाया गया है, पर समयाभावके कारण 
अभी केवल दूसरी और तीसरी श्रेणियोकों ही चरखा सिखानेका 
प्रबन्ध किया गया है। कन्याओकी भाषण-शक्तिको उन्नति देनेके लिये 
विद्यालयमे उनकी दो सभाएँ है जिनके साप्ताहिक अधिवेशन होते 
है। इस महाविद्योलयमें अध्यापनकार्यके लिये महिलाओके अतिरिक्त 
पुरुष भी नियुक्त होते है। आरम्भसे ही इस महाविद्यालयका उद्देश्य 
यह रहा है कि परिवारोके लिये योग्य देवियां उत्पन्न की जाबे, ओर 
इसी उद्देश्कको सामने रखते हुए शिक्षाके सम्बन्धमे पुस्तकें नियत 
की जाती रही है। किसी सरकारी पाठविधिके अजुसार परीक्षा 
पास करानेका अबतक यत्न नही किया गया। परन्तु कुछ वर्षोसे 
देखा गया है कि कन्याओकी रुचि किसी न किसी यूनिवर्सियीकी 
परीक्षा पास करनेकी ओर बढ रही है। विद्यालय-कमेटीने इस बात 
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का अनुभव करते हुए इस बपेले हिन्दी तथा सस्कृतके लिये ऐसी 
पाठविधि नियत की है जिससे कन्याओऊो पञ्ञाब यूनिवर्सिटीकी 
हिन्दी ओर सस्क्ृतकी परीक्षा पास करनेमे सगमता हो। महाविद्या 
लयमे कन्‍्याओकी सख्या सन्‌ १६२८ ईसवबीमे १६५ थी । जालन्धर 
शहरमें इसकी एक ओर शाखा सी है जिसमे उस समय ३०० से 
कुछ अधिक कन्याएँ थी । 

सन्‌ १४२६ के आरस्भतक ३४ देवियाँ महाविद्यालयसे स्वाति- 
का हो कर निकल चुकी थी। इनमेसे अधिकांश गृहस्थाश्रममे 
प्रवेश करनेके पहिले शिक्षा ओर प्रचारका कार्य करती रही और 
अनेक स्तातिकाएँ अवतक यही काय कर रही है। 
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चाथा अध्याय । 


काशी विद्यापीठ, काशी । 


टेशकी प्रचलित शिक्षाप्रणालीकी न्रुटियोको देखते हुए काशी- 
वासी कुछ लोगोके मनमे बहुत दिनोसे यह बात उठ रही थी कि 
एक शिक्षासस्था ऐसी स्थापित होनी चाहिये जो सब प्रकारसे 
र्थतत्य हो, अरथात्‌ जो आर्थिक सहायता आदिके बिषयमे गबमेंप्टके 
अधीन न हो और उसके शिक्षाविभागके नियमोकी पाबन्द न हो, 
जिसमें सब प्रकारकी ऊँचीसे ऊँची शिक्षा मातृभाषा द्वारा देनेका 
प्रयल किया जाय, जिसमे मस्तिष्ककी शिक्षाके साथ साथ हृदय और 
हाथकी शिक्षा भी दी जाय, शानसस्पादनके साथ साथ सद्भाव और 
सच्चरित्रता तथा कुछ न कुछ शिल्पकलाकी भी शिक्षा हो, जिससे 
भारतवर्षीय सभ्यताकी उन्नति हो, जो भारतवर्षकी अवस्था और 
आवश्यकताओके अजुकूल ओर उपयोगी हो, और जिसमे शिक्षा प्राप्त 
करनेके उपरान्त स्लातकोंकों स्वतव्य जीविकाके उपाजन करनेमे खुग- 
मता ओर सहायता मिले, श्र्थात्‌ ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे 
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इहलोक परलोक, दीन ओर दुनिया, दोनों बने । जैसा किसी जैन 
कविने कहा है-- 
करा बहत्तर पुरुषकी, वामे दो सरदार | 
एक जीवकी जीविका, एक जीव उद्धार ॥ 
इस बीच भाद्रपद सस्वत्‌ १६७७ ( खितस्व॒र सन्‌ १६२० ) में 
कलकत्तेमे कांग्रेसका जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमे बहुत विचार- 
के बाद यह निश्चय हुआ कि यदि भारतनिवासी अपनां कल्याण 
चाहते है ओर अपने खोये हुए अधिकारोको फिरसे वापस लेना 
चाहते है तो वर्तमान नोकरशाहीसे शान्तिमय श्रसहयोगके सिवाय 
आत्मरक्षाका कोई उपाय नही है। यह निश्चय हो जानेके उपराध्त 
अन्य साधनोके साथ साथ यह भी निश्चय हुआ कि अहलकारी और 
अध अहलकारी शिक्षासस्थाओमे पढना या अपने बालकोको पढाना' 
उचित नहीं है। इस उपदेशके अन्नुसार प्रचलित शिक्षालयोमेसे 
निद्या्थियांने असहयोग करना आरम्भ कर दिया। काशीकी शिक्षा- 
सस्थाओमेसे भी कुछ विद्याथियोने असहयोग किया । काशी हिन्दू- 
विश्वविद्यालयके कतिपय छात्रोने अध्यापक श्री जीवतराम भगवान्‌- 
दास कृपलानीका आश्रय लेकर विद्यालयका त्याग किया और 
श्रीगान्धी ग्राश्रमक्रे नामसे सखट्ठ बनाकर ईश्वरगड़ी तालांवके निकट 
एक सकान किरायेपर लेकर उसमे निवास आरम्स किया और 
उसमे एक पाठशाला भी आरम्भ कर दो । एक तरफ यह हो रहा 
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था और दूसरी ओर नई शिक्षासस्था स्थापित करनेके अनुरगों 
अपने विचारोको पूरा करनेऊे उद्योगमे लगे थे। सौर पूस सं० १६७७ 
(जनवरी सन्‌ १६२१) में महात्मा गान्धीने श्रीभगवान्‌दासको पत्र 
लिखा कि “मुझे विश्वास है कि काशीजीमे एक महाविद्यालय शीघ्र 
खोलना चाहिये।” इसपर उपरोक्त विद्यानुरागी सज़्नोने यह 
विचार दृढ़ कर लिया कि अब अपनी मनोकामनाके अनुसार काये 
करनेका समय आ गया | इसी विचारके अनुसार २८ माघ १६७७ 
(१० फरवरी सन्‌ १६२१ ईसवी) का दिन इस कायके लिये निश्चित 
किया गया और महात्मा गान्धीजीसे प्रार्थना की गई कि वे अपने 
पवित्र हाथोसे इसका आरम्भ करे। उन्होने यह प्रार्थना स्वीकार कर 
ली और काशीमे पधारकर उक्त तिथिको म बजे प्रातःकाल काशी 
विद्यापीठका आरम्भ किया । 

उसी दिन काशी विद्यापीठके निरीक्षकोकी एक सभा होकर 
यह निश्चय हुआ कि काशीबिद्यापीठका शिक्षाप्रबन्ध आदि गवरने- 
मेण्टके अधीन किसी प्रकारसे न रहेगा ओर यहाँ हिन्दुस्तानी भाषा 
ओर देवनागरी लिपिके दारा' यथासम्भव शिक्षा देनेका यत्न किया 
जायगा। यह भी निश्चय हुआ कि बुद्धिका परिष्कार करनेवाली 
शिक्षाके साथ साथ हाथकी कारीगरीकी भी शिक्षा दी जायगी। 
इस विचारसे कि शिक्षासस्थाके लिये एकाग्रताकी अधिक आवश्य- 
कता है, जो राज़नीतिके चेत्रमं सम्भव नही है, विद्यापीठके अधिकतर 
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सब्चालकोके प्रचलित असहयोग आन्दोलनमे सम्मिलित रहते हुए 
भी, और विद्यापीठकी देशोद्धारके उपायोके साथ पूर्णतया सहानुभूति 
रहते हुए भी यह सरूस्था कांग्रेसके अधीन नहीं रखी गई, और 
इसका नेष्ठिक अधिकार एक निरीक्षक सभाके अधीन किया गया। 
ओऔर निरीक्षऊ सभाने विद्यापीठके दिन द्निके कार्यके निर्वाहके लिये 
एक प्रबन्ध समितिको नियुक्त कर दिया। 
स्थापनाके लगभग साढे छु बर्ष बाद २० श्रावण १२६८४ 
( तारीख ५ अगरुत सन्‌ १६२७ इसवी ) को इस सस्थाकी रजिस्ट्री 
सन्‌ १८४६० देसवीके २१ वे विधानके अजुसार कर दी गईं। संकल्प- 
पत्रमे विद्यापीठके उद्देश्य इस प्रकार बतलाये गये है-- 
“अव्यात्मविद्याकी नीवपर प्रतिष्ठित भारतीय शिश्वताके सरुकार 
ओर विकासमे, तथा भारतमें बसी हुई सब जातियोके भारतीय 
समाजमे यथासरुथान सन्निपेश ओर भारतमे प्रचलित आचार-बिचा- 
रोके समुचित समन्वयमे, तथा स्वाधीनता ओर स्वदेशप्रेमके भाषके 
साथ साथ लोकसेवा ओर मानवमात्रकी बन्चुताके भावके सश्ञारमे, 
तथा संसारके प्राचीन ओर नवीन शास्त्र शिल्प कला ज्ञान विज्ञान 
आदिकी वृद्धि ओर प्रचार करनेमे सहायता देना, ओर इस उद्देश्य- 
की पूक्तिके लिये निम्नलिखित कार्य करना -- 
(क) ऐसी संस्थाओका सरुथापन करता, कराना, सम्मिलित करना, 
चलाना, या आवश्यकतानुसार सहायता करना, जो किसी 
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प्रकारसे गवर्मरटसे सहायता न लेबे ओर उसके अधीन न 
हो, ओर जो ऐसे प्रकारसे हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि 
द्वारा शिक्षा दें जो भारतवर्षकी अवरुथा और आवश्यकताओ- 
के अनुकूल ओर उपयोगी हो। ऐसो सस्थाओके लिये, जो दूखरे 
प्रान्तोमे स्थापित हो जहॉकी प्रान्तीय भाषा हिन्दी नही है और 
विद्यापोठमे सम्मिलित होना चाहे, हिन्दी भाषा ओर देवनागरी 
लिपि द्वारा शिक्षा देना आवश्यक न होगा। वे अपनी प्रान्तीय 
भाषा और लिपिद्वारा शिक्ष दे सकेगी। परन्तु उनके पाख्यक्रममे 
हिन्दीमाषा ओर नागरी लिपिके ज्ञानका स्थान अनिवाय होगा । 

(ख ) शिक्षाके सम्बन्धमे नये प्रकारोकी परख करना । 

(ग) ससस्‍्थाओको सम्मिलित करनेके लिये नियम बनाना ओर 
सम्मिलित सस्थाओका समय समयपर निरीक्षण करना । 

(घ) योग्य विद्यार्थियोंकों प्रतिष्ठापत्र आदि देना और विशिष्ट 
बिद्वानो ओर लोकहितक्रारियोकों सम्मानके चिन्ह भेंट 
करना । | 

(जञ) विद्यार्थियो तथा गवेषकोको भारतवर्षमे अथवा विदेशोमे 
अध्ययन अथवां गवेषण करनेके लिये वृत्तियाँ देना और 

तत्सम्बन्धी नियम बनाना । 

(मे ) छात्रावास, पुस्तकागार, योग्याशाला, वेधालय, शिल्पागार, 
रृषिक्षेत्र आदिका स्थापन करना ओर चलाना । 
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(८) विद्यापीठके उद्देश्यकी पूर्तिके लिये, तथा विद्यापोठ और सम्समि- 
लित सस्थाओके अध्यापको और अध्येताओके ओर सर्वव- 
साधारणके कामके लिये प्राय, हिन्दी साषा और नागरी 
लिपिमे शिक्षाप्रद॒ व्याख्यान दिलाने और प्रन्थ, निबन्ध 
आदिके प्रकाश करनेका प्रबन्ध करना । 

( 5) बियापीठ तथा सम्मिलित सस्थाओके विद्यार्थियोंकों अध्ययन 
समाप्त करनेपर उचित जीविका प्राप्त करनेमे सहायता 
देना। ** । 

(ढ ) अन्य सब ऐसे का करना जिनसे शाख्र और शिल्प आदि्की 
वृद्धि और प्रचारमे तथा भारतीय शिश्टताकी पुष्टि, सस्करण, 
ओर विकासमे सहायता मिले ।” 
आरणम्भमसे ही विद्यापीाठकी आमदनीका एकमात्र जरिया श्री 

शिवप्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित श्री हरप्रसाद शिक्तानिधिकी ओरसे 

मिलने बाली रकम ही रही है। इस निधिकी विधिवत्‌ रजिस्ट्री 

२ भाद्र १६८१ ( १६ अगस्त १६२४ ) को हुई। किन्तु श्री शिवधसाद 

जीने इसकी स्थापनाका सड्जडल्प बहुत पहलेसे हो कर लिया था और 

विद्यापीठको आरम्भले ही इस निश्चििके नामले सहायता मिलती 
रही है । इस बातका निधिके समर्पणपन्नमे स्पष्ट उल्लेख है कि इस- 
की जो कुछ आय हो वह काशी विद्यापीठको उस समय तक मिलती 
रहे अबतक निधिके सबझ्चालकोकी सम्मतिमे काशी विद्यापीठ निम्न- 
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लिखित उद्देश्योमेसे कुछ या कुलकी पूर्ति करता रहे। निशच्चिका 

मूल धन*१० लाख रुपया है। 
ज्ञिन उद्देश्योकी पूर्तिके लिये निधिकी स्थापना हुई है वे ये है-- 

(क ) ऐसी सरुथा काशीमे स्थापित करना या यदि ऐसी कोई 
सस्था काशीमे विद्यमान हो, या काशीमे ऐसी सस्थाके 
अभावमे यदि ऐसी कोई सस्था दूसरी जगह विद्यमान हो, तो 
उसकी सहायता करना जहाँ हिन्दी भाषा ओर नागरी लिपि- 
द्वारा विविध प्राचीन नवीन शास्परों और कलाओकी शिक्षा 
देनेका यथा शक्ति प्रयत्त किया जाय और बारिज्य, व्यवसाय 
व शिल्पसम्बन्धी विषयोक्री व्यवहार रूपसे शिक्षाका भी यथा- 
सम्भत्र प्रबन्ध हो जिससे विद्या्थियोको अपने शारीरिक 
परिश्रमसे भी जीवन निर्वाह करनेके साधन मिल सके। 

(ख) प्रत्येक उचित प्रफारसे हिन्दी साहित्यकी वृद्धि करना, निशेषतः 
विज्ञान आदि विषयोपर अ्रन्थ प्रस्तुत करके हिन्दी भाषाके 
भण्डा रके शत्येफ़ उपयोगी अड्कको परियूण करना | 

(ग) उच्चकोटिके हर प्रजारके श्ञानानवेषणके कार्यकोी, विशेषकर व्याव- 
हारिफ विज्ञानसम्बन्धी खोजको प्रोत्साहित करना, और इस 
अलज्लुसन्धानके फलको हिन्दी भाषामे प्रकाशित कराना । 

(घ) छात्रव्नत्ति देकर सुयोग्य भारतीय विद्यार्थियोकी उच्च कोटिकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये अन्य देशोमे भेजना । 
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विद्यापीठके पास लगभग ११॥ एकड जमीन है जो ४१०००) 
की लागतमें खरीदी गई थी | इसमेसे आधी जमीनका बंन्दोबस्त 
तो काश्तकारोके साथ है और आधोमे लगभग &७०००) की लागत 
से' मकानात बनवाये गये हैं जिनमे पठनपाठनका कार्य होता है। 

विद्यापीठका कार्य तीन विभागों बटा हुआ है--विद्यालय 
विभाग, शिटप विभाग और प्रकाशन विभाग | काशीके ज्ञानमण्डलने 
अपना पुस्तक प्रकाशन विभाग सम्बत्‌ १६८२ से काशी विद्यापीठको दे 
दिया है | तबसे शानमण्डल ग्रन्थमालाकी पुस्तक विद्यापीठफी ओर- 
से प्रकाशित होती है। सम्बत्‌ १६८५ से विद्यापीठ नामकी एक उच्च 
कोटिकी जैमासिऊ पत्रिका विद्यापीठके कुलपति श्री भगवानदा स और 
प्रधानाध्यापऊ श्रीनरेन्द्रदेवके सम्पादकत्वमें प्रकाशित हो रही है। 
इस पत्रिकामें इतिहास, अ्रथशासत्र, राजनीति, समाजशास्त्र, दर्शन 
तथा विज्ञनपर गम्भीर ओर गवेषणापूर्ण लेख प्रकाशित होते है। 
अबतक पत्रिफाके पॉच अड्डु प्रकाशित हो चुके है। प्रकाशन विभागकी 
ओरसे मीरकासिम, अफलातू नकी सामाजिक व्यवस्था तथा अगरेज- 
जातिका इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) ये तीन धुस्तके प्रकाशित हो 
चुकी है। पश्चिमीयुरप ओर हिन्दूमारतका उत्कर्ष ( श्री चिन्तामरि 
विनायक वैद्यकी मराठी पुस्तकका अनुवाद ) शीघ्रही प्रकाशित होने 
वाले है। हिन्दीशब्द्सश्रह छप रहा है। अभिधर्मकोष ओर बाबर 
नामक ग्रन्थ लिखे जा चुके है, पर इनकी छुपाई श्रभी नही शुरू हुई हे । 
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विद्यापीठका शिल्पविभाग आरस्ममे केवल शिक्षाफे उद्देश्यसे 
चलाया सैया था ओर उसमे सूत कातने, बुनने, लकडीका काम, 
बेतका काम ओर खसिलाईकी शिक्षाका प्रबन्ध था। बीचमे एक 
लकडीका कारखाना भी खोला गया, पर यह प्रयोग बिलकुल 
असफल रहा, ओर कारखाना बन्द कर दिया गया। विद्यापीठके 
विद्यालय विभागके पाष्यक्रममे ऐसी व्यवस्था है कि कुमार विद्या 


# . 


लयके विद्यार्थियोको बोहिक शिक्षाके अतिरिक्त किसी एक शिल्पकी 
शिक्षा भी दी जानी चाहिये। इसी नियमकी पूर्तिके लिये आजकल 
शिल्पविभागमे केवल सिलाईकी शिक्षाफा प्रबन्ध है । * 

विद्यापीठका मुख्य कार्य उसके विद्यालय विभाग हाण होता 
है जिसका पाध्यक्रम तीन भागोम्े बॉटा गया है--बरालविद्यालय, 
कुमार विधालय ओर महाविद्यालय | बालविद्यालयकी पहली श्रेणी- 
से महाविद्यालयकी अन्तिम श्रेणी तककी शिक्षा १५ वर्षोमे समाप्त 
होती हे--बाल विद्यालयकी ५ वर्षोमे, कुमार विद्यालयकी छ वर्षोर्म 
ओर महाविद्यालयकी चार बर्षों मे । बाल, कुमार तथा महाविद्या- 
लयोकी बोद्धिक शिक्षाकी तुलना मोटे तोरपर सरकारी विद्यालयो- 
के प्राइमरी स्कूल, हाइस्कूल ओर कालेजके एम० ए० स्टेण्ड्ड 
तकको शिक्षासे की जा सकती है | 

बालविद्यालयमे हिन्दी, गणित, इतिहास, भूगोल, चित्रकत्ा 
तथा साधारण वस्तुपाठकी शिक्षा दो जाती है। हिन्दोीमे लहेरिया- 
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सराय द्रभड्ठा द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय साहित्य चोथे भाग तकको 
शिक्षा श्रपेक्षित है। इतिहासमे पुराणोकी कहानियों तथा भूगोल्मे 
सयुक्त प्रान्त तकक्ने भूगोलका ज्ञान कराया ज्ञाता है। गणितमे जोड, 
बाकी, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवत्त्ये, महत्तम समापवतंक तथा 

भिन्नकी शिक्षा दी जाती है। 
कुमार विद्यालयका पाउ्यक्रम छः वर्षों का है जो दो भागोमे 
विभाजित है--पहला प्रथम चार वर्षोका और दूसरा अन्तिम दो 
वर्षों का। अन्तिम दो वर्षोक पाख्यक्रमकी परीक्षा विशारद परीक्षा 
कहलाती है। प्रथम चार वर्षो हिन्दी, गणित ओर महाजनी 
हिसाब, इतिहास, भूगोल, अगरेजी, सस्क्तत, विज्ञान तथा फिसी एक 
दस्तकारीकी शिक्षा दी जाती है। विशारद परीक्षाके लिये हिन्दी, 
उद़, अग्नेन्नी, विशान, भारतीय शासन, नागरिकशासूुत्र, भारतवर्षकी 
बतेमान जाग्ृतिका इतिहास, स्वास्थ्यरक्ता, शरीर रचना तथा 
कोई एक उद्योग ये आवश्यक विषय है। इनके अतिरिक्‍त विद्या- 
थींको गणित, ससकृत तथा इतिहासभूमोल इन तीन विषयोगमेसे 
कोई एक विषय लेना पडता है। विशारद परीक्षाका कोर 
अंगरेत्रीकों छोडकर अन्य विषयोमे सरकारी विश्वविद्यालयोके 
मद्रिकुलेशनके कोसंसे ऊँचा है । अगरेजी मेट्रिकुलेशनकफे कोसके 
बराबर है। उद्योगमे पाठ्यक्रमके अनुसार विद्यार्थी बेतका काम, 
बढईका काम मिद्टीका बरतेन बनाना तथा दर्जीके काममेंसे कोई एक 
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ले सकता है। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है आजकल केवल 
दर्जीके कामकी शिक्षाका प्रबन्ध हे । 

कुमार विद्यालयके पाठ्यक्रममे बोझिक शिक्षाके साथ साथ 
औद्योगिक शिक्षाकों स्थान देनेका एक कारण यह भी है कि यदि: 
कोई विद्यार्थी विशारद तककी शिक्षाका कोर्स समाप्त करके आगे 
महा विद्यालयमे प्रवेश न करना चाहे तो बह अब तक जिस उद्योगकी 
शिक्षा पाता रहा है उसीमे विशेष निपुणता प्रात करके अपनी जीविका 
चला सके। पर जो विद्यार्थी ऐसी ओद्योगिक शिक्ताकों अपनी 
जीविकाका साधन न बनाना चाहे उनके लिये भो केवल शिक्षाकी 
इृष्टिसे किसी एक हाथकी कारीगरीका साधारण ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक समभा गया है | कुमार विद्यालयका पाठ्यक्रम बनाते 
समय इस बातका' ध्यान रक्खा गया है कि उसके प्रथम चार वर्षों- 
की शिक्ष' समाप्त करनेपर अगरेजीको छोड़ कर अन्य विषयोमे 
विद्यार्थीकी योग्यता साधारणतया मेट्रिकुलेशनके बराबर हो जाय । 
शिक्षाका माध्यम मातृभाषा होनेके कारण यह असम्भव नहों 
है। इन श्रेणियोमे गणित और हिन्दीके अलावा सस्क्कत, ऑगरेजी 
ओर विज्ञान इन तोनों विषयोकी शिक्ता आवश्यक समभी गई है। 
संस्क्रतके ज्ञानक बिना भारतीय सस्क्ृतिका रहरुय समऊभमे नही 
आ सकता, ओर वत्तमान उन्नतिशील पाश्यात्य देशोका शान- 
भरण्डार हमारे लिये अगरेजी भाषाके द्वारा ही सुगमतासे प्राप्य 
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है। विशारद परीक्षाका पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि 
विद्यार्थीको हिन्दो और अंगरजी भाषाका ज्ञान होनेके अलावा भारत 
वर्षके वर्तमान शासन विधान तथा वर्तमान भारतके धार्मिक, 
सामाजिक एवम्‌ राजनेतिक आन्दोलनोका भी साधारण ज्ञान हो 
जाय | इसके अतिरिक्त जिस विषयमें उसकी विशेष रुचि हो उस्स 
विषयका वह विशेष ज्ञान प्राप्त करे । 
महाविद्यालय विभागका पाख्यक्रम चार वर्षोका रक्षखा गया 
है। प्रथम वर्षमे विद्यार्थियौंकों हिन्दी, सस्क्ृत तथा अगरोेज़ीका अध्य- 
यन करना पडता है। इनके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, शरीर रचना, शरीर- 
विज्ञान और भारतवषके घार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक अबनतिके 
अध्ययनपर साधारण व्याख्यान होते है। शेष तीन वर्षोमे अग्नेज्ञी 
अनिवार्य रुपसे तथा ( क | दशन, (ख ) इतिहास, अर्थशास्त्र, राज- 
शारत्र तथा (ग) प्राचीन भारतीय इतिहास ओर सस्क्ृति, इन तीन 
बैकल्पिक विषयोमेले कोई एक लेना पडता है । द्वितीय वर्षमे हिन्दी 
सब विद्यार्थियोको तथा सस्क्ृत उन विद्यार्थियोको, जो दश्शन अथवा 
भारतीय सस्कृति लेना चाहते है, पढनी पडती है। वेकल्पिक 
विषय दर्शन लेनेवाले विद्यार्थियोकों पूर्वीय ओर पाश्चात्यद्शेन 
पढ़ना पडता है। इतिहास, अर्थशास्र और राजशास्र लेनेवालोको 
आरपस्मसे अबतकका भारतीय इतिहास, पन्द्रहवी शताब्दीसे बर्ते- 
मान कालतकका यूरापीय इतिहास, प्राचीन भारतीय एवम्‌ 
| ६६७ 


भोग--२ |] 


अवाचीन पाश्यात्य राजशॉस् ओर अर्थशाखमे उसके सिद्धान्त, 
द्रव्य, चलन, बेकिंग, कम्पनी सझ्चालन, भारतोय व्यापारिक 
भूगोल, आर्थिक सिद्धान्तोका इतिहासल्त्रोर विकास, श्रमजीबी 
सट्च, सहयोग, अन्तर्जातीय व्यापार, भारतवषका आर्थिक इतिहास, 
राष्ट्रीय आय व्ययशास्त्र, भूमिषिधान तथा खद्दरका अर्थशास्त्र पढना' 
पडता है।इसके अतिरिक्त इण्डियन पिनलकोड ओर क्रिमिनल 
प्रोसीजर कोड भी पढाये जाते हे। प्राचीन भारतीय इतिहास और 
ससकृति लेनेवालोको आरम्मसे १२ वी शताब्दी तकका भारत- 
का इतिहास, धर्मशास्त्र, प्राचीन भारतीय साहित्य ओर उसमें 
अलड्ार, नाटक, कला शिल्प तथा विज्ञान, दर्शन, तथा राजशासत्र 
पढाये जाते है। महाविद्यालयका पाव्यक्रम बनानेमे इस बातका ध्यान 
रक्‍्जा गया है कि विधार्थी अपनी प्रवुत्ति ओर रुचिक्रे अनुसार कोई 
एक वेकल्पिक विषय चुन ले ओर उसीक्ा विशेष अध्ययन करे। 
अन्तिम व्षमे विद्यार्थीको अपने बैकल्पिक विषयके किसी अशपर एक 
निबन्ध लिखना पडता है जिसमे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। महा- 
विद्यालयकी अन्तिम श्रेणी तककी शिक्षा समाप्त करनेपर विद्यार्थीको 
शाह्योकी उपाधि दी जाती है। 

विद्यपीठके विद्यालय विभागमे आरस्थसे अन्ततक शिक्षाका 
माध्यम हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि हे। किन्तु इसका अर्थ 
केवल इतनाही है कि व्याख्यान सब हिन्दोमे होते हैं। महाविद्या-+- 
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लय॒ विभागकी अधिकांरा--प्राय, खब-पाख्यपुस्तके अगरेजी 
भाषामे ही है, अतः विद्यार्थियोके लिये उसका पर्यात् ज्ञान 
आवश्यक समझा गया है विद्यार्थियोके लिये चरखे अथवा तकली 
पर खूत कातना, खोदी पहिनना ओर खानपानमे जप्तपॉतके कारण 
छुआछूतका खयाल न रखना आवश्यक है। कुमार विद्यालयमे 
विवादित विद्यार्थी नही लिये जाते। महाविद्यालयमे वे पह तो सकते 
है पर छात्रावासमें नहीं रह सकते | थिद्यार्थियोसे शिक्षा अथवा 
छात्रावासमे रहने आदिके लिये किसी प्रकारका शुल्क नहीं लिया 
जाता। रूग्णावस्थामे छात्रावासियोकी जिक्ित्साका प्रबन्ध भी 
विद्यापीठकी ओरसे ही होता है। छात्राधासमे रहनेवाले विद्या- 
थियोका मासिक्र खर्च कुमार विद्यालयमे १२ रुपये ओर महाविद्या- 
लयमे १० रुपयेके लगभग होता है | योग्य विद्यार्थियोको विद्यापीठ- 
की ओरसे कुछ छात्रवृत्ति भी दी जाती हे । 
विद्यार्थी परिषद और कुमार सभाके नामसे क्रमश, महा विद्या- 
लय॒ तथा कुमार विद्यालयके विद्याथियोकी अलग अलग सभाण 
है जिनका सश्चालन वे स्त्रय करते हे | वक्तत्व शक्तिकी 'बृद्धिके लिये 
विद्यार्थियोकी बाद समाएँ भी है ज्ञिनके हारा प्रति सप्ताह अगरेजो 
ओर हिन्दीमे वाद विवाद होते है। हिन्दी, सस्क्ृत ओर अंगरेजीमे 
विद्यार्थियोकी हस्तलिखित पत्रिकाएँ भी निकलती है । मेलो और 
अन्य सावंजनिक कार्योके अवसरपर यहाॉके विद्यार्थी प्रबन्ध और 
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लोकसेवाका अच्छा कार्य करते हैं। आजकल विद्यापीठमे बाल 
विद्यालयफी शिक्षाका प्रबन्ध नही है। कुमार तथा महांविद्यालयमे 
विद्यार्थियोफी संख्या क्रश ५५ और २८ है। विद्यापीठ की स्थापनाके 
एक वर्ष बाद कुमार एवं महाविधालयमे विद्यार्थियोकी सख्या 
क्रमश २०० ओर १०० के लगसग थी । इसमे उत्तरोत्तर कमी आती 
गई | पर पिछले तीन वर्षोले कोई अन्तर नही हो रहा है। 

विद्यापीठके नियमानुसार ऐसी अन्य शिक्षासंस्थाएँ भी इससे 
सम्बद्ध हो सकती है जो सरकारके नियत्रणमे न हो ओर शिक्षाका 
प्रबन्ध विद्यापीठफे पाखध्यक्रमके अनुसार करती हो | आरस्ममे ऐसे 
सम्प्रद्ध विधालयोकी सख्या २३ थी जो सबत्‌ १६८५ मे घटकर 
५ रह गई थी। पर जब निरीक्षण करनेपर मालूम हुआ कि इनमेसे 
भी चारका पाख्यक्रम विद्यापीठके नियमानुसार नही है, तब वे अस 
स्वद्ध कर दी गई। अब केवल एक बालविद्यालय ही विद्यापीठसे 
सम्बद्ध है। विधयापीठफी ओरसे कुछ सरक्वत परीक्षाएँ लेनेका भी 
प्रबन्ध है पर अबतक केवल तीन विद्यार्थी ही उन परीक्षाओं 
सम्मित्तित होकर उत्तीण हुए है। 

विधापोठके कुमार ओर महाविद्यालयसे सवत्‌ १६८६ ( सन्‌ 
१६२६ ) तक ३१७ विशारद ओर ५१ शास्त्री ( स्तातक ) निकल चुके 
हैं। शाख्रियोमे ले २ अभो विशेष अध्ययनम लगे हुए है, & राष्ट्रीय 
विद्यालयों तथा महाविद्यालयोमे अध्यापन कार्य कर रहे है, ४ पत्र 
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सम्पादन कार्यमे लगे है, ३ खदरका' काम कर रहे है, ११ कांग्रेस, 
अछूतोद्धार, मजदूर सड़्ठन एवम्‌ अन्य प्रकारके सावेजनिक कार्योर्मे 
लगे हुए है १७ घरके काम ओर व्यापार आदिमे लगे हुए हैं, और 
५ अन्य स्थानोपर नौकरी कर रहे है। सार्वजनिक कार्योंमे लगे हुए 
शास्त्रियोमेसे ३ लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित लोकसेवकसमि 
तिके सदस्य है। जो शास्त्री घरके अथवा अन्य खानगी कामोमे लगे 
हुए है, वे भी अपने अपने स्थानके सावजनिक कार्योंमे अच्छा भाग 
लेते है | शास्त्री मण्डलके नांमसे विद्यापीठके स्नातकौका' एक सह्ढ है 
जिसके द्वारा सब शास्त्रियोमें आपसमे, तथा उनके और विद्यापीठके 
बीच सम्बन्ध स्थापित रहता है| 

सम्वत्‌ १६८४ ( सन्‌ १६२७ ) से काशीकी जनताके लाभके 
लिये विविध शास्त्रीय विषयोपर विद्यापोठक्की ओरसे नगरमे सुलभ 
व्याख्यान दिलानेका प्रबन्ध किया गया है। 

काशी विद्यापीठका स्थापित हुए आठ वर्ष हो चुके। स्थांपनाके 
दो वर्षोके भीतर इसका जा स्वरूप निश्चित हो गया उसमे, यद्यपि 
थोडा बहुत परिवर्तन बराबर होता रहां है किन्तु कोई मौलिक अन्तर 
नही होने पाया है। विद्यापीठक्े शिक्षाक्रममे विद्यार्थियोके आचार 
विचारके परिष्कारकी ओर भी विशेष ध्यान देनेका प्रयल्ल किया जाता 
है, किन्तु यहॉका वातावरण बोद्धिक शिक्षाप्रधान ही कहा जा 
सकता है। विद्यापीठ एक शिक्षा संस्था होते हुए भी राजनैतिक 
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हलचलोसे अपनेको बिल्कुल अलग नही रख सका है। इसके अध्या- 
पक ओर विद्यार्थी सार्वजनिक कार्योंमे खूब भाग लेते हैं । 

सम्वबत्‌ १६८६ ( सन्‌ १६२७ ) में विद्यापीठकी निरीक्षक सभाने 
एक उपसमिति नियत की है, जिसे यह काम सौपा गया है कि 
पिछले आठ वर्षोके अनुभव और देशकी बदली हुई परिस्थितिका 
खयाल रखते हुए इस विषयपर विचार करे कि विद्यापीठको अपनी 
कार्यप्रणालीमे किस प्रकारका परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है। 
इस उपसमितिकी क्या सिफारिश होगी ओर उनके अनुसार विद्या 
पीठके स्व॒रूपमे क्या परिवर्तन होगा--यह अमी नही कहा जा सकता । 
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पॉचवाँ अध्याय । 
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद | 


गुजरात विद्यापीठ उन संस्थाओमेसे एक समझा जाता है, 
जिनका जन्म असहयोग आन्दोलनके कारण हुआ था । किन्तु इसकी 
स्थापनाका निश्चय देशमे असहयोग आन्दोलन आरम्भ होनेके 
पहले ही किया जा चुका था। श्रावण खुदी ४७ सबत १६७६ 
( तारीख १६ जुलाई सन्‌ १६२० ईंसथी ) को चौथी गुजरात 
प्रान्तीय राजनेतिक परिषदने गुजरात प्रान्तमे राष्ट्रीय शिक्षाका 
प्रचार करनेके लिये एक कमेटी नियत की । इस कमेटीने उसी वर्ष 
आश्विन खुदी ७ ( तारीख १६ अक्टूबर ) को गुज्ञरात विद्यापीठकी 
स्थापना की । असहयोग आन्दोलनने इसके बाह्य स्वरू पको आरस्म- 
मे बहुत आकर्षित बनाया । आरस्ममे इसके अन्तर्गत अहमदाबाद, 
बम्बई और सूरतमें एक एक महाविद्यालय ( कालेज ) खोले गये, 
एक पुरातत्व मन्दिर स्थापित किया गया, अध्यापकोकी तालीमके 
लिये एक अध्यापन मन्द्रि खोला गया और इसके नीचे ४१ विनय 
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मन्दिर ( हाइस्कूल ) ५४ कुमार मन्दिर (प्राइमरी स्कूल), २ कुमारी 
मन्दिर ( कन्या पांठशालाएँं ) ३ अन्त्यज शालाएं ओर १ राजिशाला 
चलने लगे। इन सब सस्थाओमे विद्याथियोकी सख्या भी पर्याप्त 
थी। केवल अहमदाबादके महाविद्यालयमे सन्‌ १६२२-२३ में २०७ 
विद्यार्थी थे। पर धीरे धीरे असहयोग आन्दोलनके साथ साथ इन 
सस्थाओकी अवस्थामे भी शिथिलता आने लगी। विद्यापीठकी 
नियामक सभाने पीठके कुलपति महात्मा गान्धीकी सूचनापर अपनी 
मार्गशीर्ष बदी ५ सबत्‌ १६८२ की बेठकमे आचार्य श्री आनद्शकर 
भुवकी अध्यक्षतामे एक उपसमिति नियत की ओर उसे अन्य 
बातोके साथ साथ यह काम सोपा कि पिछले छु/वर्षोके अनुभव 
ओर देशकी तत्कालीन दशाका खयाल रखते हुए विद्यापीठकी 
शिक्षाप्रचारपद्धतिके दष्टिकोण ओर उसके अनुसार महाविद्यालय 
तथा विनय और कुमारमन्दिरोके शिक्षणक्रम, विद्याफिठ एवम्‌ 
उससे सम्बद्ध सस्थाओके आपसके सम्बन्ध, ओऔर पुरातत्व 
मन्दिरकी कार्यपद्धति आदि बातोके सम्बन्धमे विचार करके, 
विद्यापीठका भावी स्वरूप ओर कार्यक्रम कैसा हो--इस विषयपर 
अपनी सम्मति दे । इस उपसमितिकी सिफारिशोके अनुसार 
विद्यापीठके सज़्ठन ओर उसकी कार्यपद्धतिमे कई फेर फार किये 
गये । एक साल तक तो पुरानी परिपाणीसे ही काम चला । अन्‍्तमे 
नियामक सभाने गॉधीजीसे प्राथना की और उनकी सम्मतिके 
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अनुसार टस्टिओका एक स्थायी मण्डल बना, ओर विद्यापीठका 
कार्यभार उसे सौपा गया 
गुजरात विद्यापीठका मुख्य उद्देश्य स्घराज्यप्राध्तिके लिये चलते 
हुए आन्दोलनोके लिये शिक्षा द्वारा चारित्यवान्‌ , शक्ति सम्पन्न, 
संस्कारी ओर कत्तंयनिष्ठ कार्यकर्ता तैयार करना है। विद्यापीठकी 
विशेषताएं इस प्रकार गिनाई जा सकती है-- 
(क) यह असहयोगी सस्था है। 
(ख) यहा, शिक्षाका प्रबन्ध इस आशा और दष्टिसे किया जाता है 
कि आगे चलकर विद्यार्थी गॉवोमे जनताकी सेचा करेगे । 
(ग) शिक्षाका माध्यम स्वभाषा ( गुजराती ) है। हिन्ढुस्तानीको 
राष्ट्रभाषाके तौरपर आवश्यक स्थान दिया गया है । 

(घ) खादीको केन्द्रमे रखकर सब शिक्षाकी योजना की गई है। 

(ड) शिक्षाकी योजनामे साहित्य, सड्ीत, कलाका और संस्थागत 
जीवनमे राष्ट्रीय ससकृृतिका खयाल रक्‍खा गया है। 

' च) देहातोकी आर्थिक स्थितिका निरीक्षण करके भारतवर्षका 
स्वतत्य अर्थशास्त्र निर्माण करनेकी आशा रकखी गईं है । 

(छ) बौद्धिक (मानसिक) और औद्योगिक शिक्षाको बराबर बराबर 
स्थान महत्व और समय दिया जाता है | 

(ज्ञ) सब धर्मो और पन्थोकी ओर समान उपेक्षाकी दष्टि न रखकर 
समान आदर भावकी दृष्टि रक्खी गई है। 
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(#) अस्पृश्यताकोी कही भी किसी भी रूपमे स्थान नहीं है । 
(अ) सा विद्या या विमुक्तये' इस धुवमच्ञको दशष्टिके सामने रख- 

कर यह ससस्‍्था कार्य करती है। 
(८) लडके ओर लडकियोकी शिक्षाका प्रबन्ध साथ साथ है। पर 

लडकियोकी सख्या बहुत कम है। 

गुजरात विद्यापीठका वर्तमान कार्यक्षेत्र मोटे तौरपर चार- 
भागोमें बॉटा जा सकता है--( १ ) शिक्षण विभाग ( २) ग्राम सेवा 
मन्द्र (३) पुरातत्व मन्द्रि, ओर ( ४) प्रकाशन-विभाग । प्रका- 
शन विभागकी ओरसे अबतऊ कुमार मन्दिर ( बालपाठशाला ) 
विनय मन्दिर ( हाईस्कूल ) तथा महाविद्यालय ( कालेज ) के विद्या 
थियोके लिये लगभग ३० उपयोगी पुस्तके प्रकाशित हुई है। गुञ 
राती भाषामे शालोपयोगी राष्ट्रीय पाख्यपुस्तकोका अभाव दुर करना 
इस विभागका उद्देश्य है । 

पुरातत्व मन्द्रिमे अबतक विशेषकर बोद्ध ओर जैन सा हित्यमे 
खोज सम्बन्धी काम ही होते रहे है। और इन्ही विषयोपर महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए है। किन्तु अब ऐसे प्न्धोके प्रकाशनकी ओर 
विशेष रूपसे ध्यान देनेका विचार है जो प्रजाके जीवनके लिये उप- 
योगी हो और पाण्यक्रममे रखे जाने योग्य हो। इस विभागके भूतपूर्च 
आचाय मुनि ज्िनविजयजी, जर्ममभाषा और सशोधनपद्धतिका 
अध्ययन करनेके लिये जप्ननी गये हुए है। पहिले इस विभागसे एक 
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ऊच्च कोटिकी पुरातत्व तैमासिक पत्रिका निकलती थी, किन्तु आजञ- 
कल वह बन्द है | थोडे ही द्न हुए गॉधीजीकी विशेष इच्छाके अनु- 
सार विद्यापीठने एक जोडणी-कोष तेयार करके उसके छारा गुजराती 
शब्दोका हिज्जे स्थायी करनेका प्रयत्न किया है । अबतक जितने अन्य 
महत्वपूर्ण अ्न्थ प्रकाशित हुए है उनमेसे कुछ ये है-- 
श्री धर्मानन्द कोसबी सपादित--- 
बोद्ध सब्वका परिचय 
समाधिमा्ग 
धम्मपद्‌ 
अभिधम्मत्थसड़ हो 
५. सुत्तनिपात .. 
< मज्मक्िम निकाय 
७. बुद्धल्ीलासारसभ्रह 
पण्डित सुखराछूजी और बेचरदास संपादित--- 
८-१२ संमति तके--५ विभाग ( जैन न्‍्यायशास्रका इृदद्सथ ) 
१३. तत्त्वाथ सूत्र 
पण्डित बेचरदास सपादित-- 
१७ प्राकृत भाषाओका व्याकरण 
अन्याल्य अध्यापकोंके द्वारा सपादित-- 
१५ बेदिक पाठावलि 
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१६ उपनिषत्पाठावलि 

६९५ पालीपाठावलि 

१८ प्राकृतकथासग्रह 

१६ काव्यप्रकाश--पूर्वाद् 

आमसेवा मन्दिरकी स्थापना सन्‌ १६२& ईसचबीमे, इस कायके 
लिये श्री नगीनदास अमोलखराय द्वारा मिले हुए एक लाख रुपयेडे- 
दानसे हुई है। इसका उद्देश्य है स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये गॉवो 
काम फरनेवाले कार्यकर्ता तेयार करना। इस मन्दिरमे वे ही विद्या 
प्रविष्टठ हो सकते है जो विद्यापीठके सिद्धान्तोौको मानतें हइंगे 
अपनी शिक्षा समाप्त करनेके पश्चात विद्यापीठकी अधीनतामे ८ 
वर्षोतक गॉबोका काम करनेकी प्रतिज्ञा करते हो । उनका रहनर 
सादा होना चाहिये, साथही शाणैरिक श्रमके लिये मनमे उत्सा 
ओर शरीरमे बल भी होना चाहिये। प्रवेशमे अविवाहित नौजवानों 
को तरजीह दी जाती है। विनीत ( मैद्रिकुलिशन ) तककी शिक्षा पाये 
हुए विद्यार्थियोको दो वर्षोतक ओर स्नातकोको एक वर्षतक शिक्षा 
प्राप्त करनी होती है। प्रवेशमे स्नातकोकों तरजीह दी जाती है। 
विद्यार्थियोको विद्यापीठके छात्रावासमें ही रहना पडता है और उन्हें 
बीस रुपये मासिक तककी छात्रव्नक्ति दी जाती है। शिक्षा समाप्त 
करनेपर उन्हे प्रमाणपत्र दिये जायेंगे और वे तीससे पचास रुपये तक 
मासिक पुरस्कारपर गॉवोका काम करनेके लिये भेजे जायेंगे । यह 
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पुरस्कार बढकर साठ रुपये मासिफ तक हो सकता है। इन कारये- 
कर्ताओसे यह आशा की जाती है कि वे अपने कामको जीविका 
निर्वाहका एक जरिया न समझकर उसे अपने जीवनका उद्देश्य 
समझभेगे । 

विधार्थियोकोीं गुजराती भाषा, भूगोल, महाजनी हिसाब ओर 
'हड्रीतका साधारण ज्ञान करानेके अतिरिक्त नीचे लिखे विषयोकी 
'क्ञादीजाती है --अर्थशास्त्रके सिद्धान्त, गुजरातके गॉवोकी आर्थिक 
र सामाजिक अवस्थाका अध्ययन, घुनना, कातना, भर खादी 
'येके लिये आवश्यक बढईगीरीकी शिक्षा, सफाई ओर स्वास्थ्य 
वा, साधारण चिकित्सा, शिक्षा सम्बन्धी बाते और गॉवोमे पाठ- 
हैलाओका प्रबन्ध, खेल, शारीरिक व्यायाम ओर कवायद, जमीनकी 
माइश, सार्वजनिक सभाओके सड्चालनके नियम और भारतवर्षके 
भेन्‍म भिन्‍न धर्म मजहबोके साधारण सिद्धान्त। इनके अतिरिक्त 
मालगुजारी, ग्रहडद्योग, सहकारो सभाएँ, किसान सभाएँ, मजदूर 
सभाएँ तथा ऐसे हो अन्य विषयोपर भी व्याख्यान होगे । विद्याथि- 
योको नीचे लिखे विषयोका भो ज्ञान होना चाहिये --भोजन बनाना, 
दूध दुहना, गाडी हांकना, तेरना, बाजार करना, साधारण चित्र- 
कारी और हिन्दी बोलना । किन्तु इनके लिये कोई बाकायदा पाज्यक्रम 

नही रकखा गया है । 
इस मन्दिर द/्ण शिक्षित कार्यकर्ताओसे नीचे लिखे कामीके 
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करनेकी आशा की जाती है. -कॉग्रेसका काम, खादीका काम, ग्राम्य 
वाठशालाओका काम, गॉवोमे सकाई आदिके प्रचारका काम, 
साध/(रण चिकित्सा, शारीरिक शिक्षा ओर गॉवोमे युवक सभाओ- 
की स्थापना, भज्नन मणडलियाका सहृूठन, सामाजिफ तथा धार्मिक 
सुधार, गॉबोकी आर्थिक ओर सामाजिक अवस्थाके अध्ययनके 
लिये अडू एकज्ित करना, ओर पश्चायतका काम । 

शिक्षा विभागका काम तीन भागोमे बेंदा हुआ है--कुमार 
मन्दिर ( प्रारस्सिक पाठशाला ) विनय मन्दिर (हाईस्कूल ) ओर 
महाविद्यालय ( कालेज )। सम्पूर्ण-पाठक्रम १४ वर्षोका है--कुमार 
मन्दिर ४ वर्षोका, विनय मन्दिर ६ वर्षोफ़ा ओर महाविद्यालय ४ 
वर्षोका | कुमार्मन्दिरकी चारों श्रेणियों अहमदाबाद शहरमे है और 
विनय मन्दिर तथा महाविद्यालय शहरके बाहर विद्यापीठके निजञ्ञी 
स्थानमें है। विनयमन्दिरमे गुजराती, गणित, विज्ञान, हिन्दी, सज्ञीत, 
चित्रकला, इतिहास, भूगोल, अर्वांचीन भाषा, प्राचीन भाषा ओर 
किसी एक उद्योगकी शिक्षा दी जाती है। अर्थाचीन भाषामे पा ख्यक्रमके 
अलुखार विद्यार्थी अगरेज्ञी, बंगला, हिन्दी ओर मराठीमेसे कोई एक 
ले सकते है। पर आजकल केवल अगरेजीका प्रबन्ध हे। इसी तरह 
प्राचीन साषामे ससक्ृत, प्राकृत, पाली ओर फारसोमेले कोई णएक ले 
सकते है, पर आजऊल केवल संस्क्ृतका प्रबन्ध है। हिन्दी ओर 
प्राचीन भाषाकी शिक्षा विनयमन्दिरकी क्रमशः छितीय ओर तृतीय 
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श्रणियोसे आर+्भ होती है । इतिहास भूगोलमेसे प्रथम,तीन श्रेणियोमे 
केवल भूगोल, चतुर्थ ओर पतच्चममे केवल इतिहास ओर छठीमे 
इतिहास भूगोल दोनोकी शिक्षा दी जाती है| उद्योगमे, बुनाई ( रगाई 
ओर छुपाईके साथ ), बढईगीरो, लोहारी, चमारी, पशुपालन 
पएवम्‌ खेती आदि राष्ट्रपोषक कार्योंकी शिक्षाका प्रबन्ध होनेवाला है। 
पर आजकल केवल बुनाई ओर बढईगीरीका ही प्रबन्ध हे | प्रतिदिन 
आधा समय मानसिक शिक्षाके लिये ओर आधा ओद्योगिक शिक्षा- 
के लिये दिया जाता है। 
महाविद्यालयके प्रथम वर्धमे प्रध्येक बिद्यार्थीकों शुज्ञराती 
निबन्ध, अर्वाचीन भाषा, उदू, सम्पत्तिशास्त्रके सूल तत्व, ससारके 
इतिहासकी रूपरेखा, राष्ट्रीय प्रततिका इतिहास ओर सस्कृतकी 
शिक्षा दी ज्ञातो है। छ्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षोके लिये भारतीय 
सम्पत्तिशास्त्र, गॉवोकी आथिक अवस्थाका अध्ययन ओर अड्डू 
शास्त्र, बही खाता, हिन्दी, ओर उदूं अथवा सस्क्त ये आवश्यक 
विषय है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थकों साहित्य मन्दिर 
समाजविद्या मन्दिर, ओर वाणिज्य मन्दिर--इन तीन भन्दिरोमेसे 
किसी एक मन्दिरका पाठ्यक्रम ऐव्छिक विषयके तोरपर लेना पडता 
है। साहित्य मन्दिरमे प्रत्येक विद्यार्थीकी गुजराती, सस्क्रत ओर 
अंगरेजीमेसे किन्ही दो भाषाओके साहित्य, मानस शास्त्र, समाजके 
प्रेरक्क तत्वोका साहित्य ओर विज्ञानका विस्तार-इन विषयोका 
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केन्द्रम रखकर की गई है। अध्यापकोका सम्रह करनेमें इस बातका 
ध्यान रक्‍खा जाता है कि अध्यापक खादी घारी, खादी सेवक, 
चारिव्य सम्पन्न, और स्व॒राज्यनिष्ठ हो, सत्य और अहिसामे उन 
की भ्रद्ध! हो, उद्योग ओर श्रमकी ओर उन्तकी अ्रुचि न हो, स्वेंभा- 
घाकी ओर अनन्य भक्ति हो, गरीबीका अभिमान हो, सादगीकी 
आदत हो, कोटुम्बिक आश्चितोका भार उनपर बहुत न हो, बह्मचयेका 
महत्व समभते हो ओर किसी भी धर्म ओर ज्ञातिसे द्वेष न रखते 
हो। अध्यापकोके लिये भी प्रति दिन अपना आधा समय उच्योगके 
लिये देना आवश्यक है। विद्यार्थियोंके लिये प्रतिदिन सत कातना 
ओऔर हमेशा शुद्ध खदररके वरस्य पहिनना अनिवार्य है। प्रतिदिन 
प्रार्थनाके उपरान्त पढाई शुरू होती हे। छात्रावासमें भी साथ 
प्रात, प्राथना होती है। विद्यार्थियोंका जीवन सादा है । भोजनोप- 
रान्त अपनी थालियों वे स्वय धोते है। कपडे धोनेके लिये भी कोई 

धोबो नही है। विद्यार्थी स्वय धोते है । 
विद्याशुल्क मंहाविद्यालयके विद्यार्थोयोसे ७२ रुपये वार्षिक 
लिया जाता है जिसमेसे २ रुपया विद्यार्थीमएडलके जिम्मे किया 
जाता है । यही शुल्क्न विनयमन्द्रिमे कक्षाके अनुसार १॥ रुपयेसे 
तीन रुपये तक ओर कुमारमन्दिरमे १ रुपयेसे डेढ रुपये तक 
मासिक है। छात्रावासमे एक भोजनालय है जिसमे प्रत्येक छात्रा- 
वासीको भोजन करना पडता है। यहाँ जातपॉतके कारण छुआहछूत 
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का खयाल नहीं रखा जाता ओर केवल निरामिष भोजन ही दिया 
जाता है। भोजनव्यय लगभग ११ से १३ रुपये तक मासिक पडता 
है। विद्यार्थियोकों विद्यापेठडी ओरसे बाकायदा छात्रवृत्ति तो 
नहीं दी जाती, किन्तु महाविद्यालयके कुछ गरीब विद्यार्थियोक्रो 
शुल्कके बराबर घन कर्ज दिया जाता हे जिस पर सूद नही लिया 
जाता, और उनसे आशा की जाती है कि शिक्षा समाप्त करनेके 
पॉच वर्षोके भीतर उसे वे अदा कर देगे। अब विद्यापीठमे ऐसा 
प्रबन्ध हो रहा हे ज्ञिससे गरीब विद्यार्थी शारीरिक मेहनत करके 
अपनी आजीविका प्राप्त कर सके। कुछ लडके इस प्रकार स्वावच- 
रम्बी होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। विद्यापीठकी ओरसे ३ रात्रि 
शालाएं चलती है, ओर विद्यापीठके भड्ठी, चपरासी आदि सेच- 
कोफे लिये भी एक वर्ग चलता है। यह सब काम थोडेसे गरीब 
विद्यार्थी अपने खाली वस्तमे करते है जिसके लिये उन्हे वेतन दिया 
जाता है। विनयमन्दिस्के अधिकॉश विद्यार्थियोसे विद्याशुल्फ नहीं 
लिया जाता | लड़के ओर लडकियोकी शिक्षा तो साथ साथ होती 
है। पर लडकियोके लिये छात्रावासका प्रबन्ध नहीं है। विनय 
मन्दिरके छात्रालयमे अब केवल अविवाहित लड़के ही लिये ज्ञाते 
है। पहलेके ज्ञो थोड़े विधाहित लड़के है उनको घर नही जाने 
दिया जाता । 

विद्यापीठ द्वारा प्रत्यक्ष रुपसे सझ्यालित महाविद्यालय, पुरा- 
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तत्व मन्दिर, श्रामसेवा मन्दिर, विनयमन्दिर ओर कुमारमन्दिरके 
अतिरिक्त ११ अन्य विनय और कुमारमन्दिश भी विद्यापीठसे 
सम्बद्ध है। इन सबमे मिला कर आजकल विद्यार्थियोकी संख्या 
लगभग ७०० है जिनमेले ३४ अहमदाबादके महाविद्यालय और 
लगभंग १०० विनयमन्दिरमे है। सन्‌ १६२१--२२ मे विद्यापीठद्वारा 
प्रत्यक्षरूपसे सञझ्चालित ओर सम्बद्ध सस्थाओकी सख्या ४६ थी 
जिनमे ग्यारह हजारसे ऊपर विद्यार्थी थे। 

सन्‌ १६२६ के आरम्मतक विद्यापीठसे कुल २११८ विनीत 
( अर्थात्‌ विनयमन्दिरकी अन्तिम परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थी ) ओर २६७ 
स्नातक निकल चुके थे। इनमेसे शायद्‌ ही क्रिसी सस्‍्नातककों 
जीविकाप्राप्तिमे कठिनाई पड़ी हो। चारोओरले राष्ट्रीय कार्योके 
लिये इनकी मॉग रहती है। इस कारण अभी तक उन्‍हें उदर 
निर्वाहके लिये कठिनाई नहीं पडी है। सन्‌ १४२५ में स्ना- 


तकोकी एक सूची तेयार कर उनके कार्योफ्रा पता लगाया 
गया था। उस समय तक २६८ स्नातक निकल चुके ये। इनमे- 


से १६२ के कार्योका पता लग सका ज्ोो इस प्रकार था-- 
अध्यापन कार्यमे ६६, पत्रसम्पादन कार्यमे ८, देशके रचनात्मक 
कार्योंगे ७०, स्वतत्र पेशोमे २५, ओर नोकरीमे ४३ | किन्तु हाल ही 
में विद्यापीठके स्नातकसइकोी ओरसे फिर इसका हिसाब लगाया 
गया है। इस हिसाबमे आज़ तकके २६७ में से &३ रुनातकोके 
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कार्योका जो ब्योरा मालूम आ हैं, वह इस प्रकार हे--१७ गुजरात 
विद्यापीठमे अध्यापक है, ११ अन्य राष्ट्रीय शालाओमे अध्यापक है, 
२२ अन्य सस्थाओमे काम कर रहे है, २७ बारडोली तालुका, मजदूर 
सह, अन्त्यज सेवामरडल, ओर चरजखा सद्ठ इत्यादिके द्वारा 
राष्ट्रीय कार्योमे लगे है, ११ पत्र सम्पादनका काम कर रहे है, 
ओर ८ सरकारी शिक्षा संस्थाओमे है! समस्त स्नातकोमेसे कमसे 
कम १५० ऐसे है जो केवल शुद्ध खादीके कपड़े पहनते है। देश- 
के अग्नश्रामी राजनैतिक आन्दोलनको विद्यापीठके विद्यार्थी और 
स्तातक अच्छी सहायता पहुँचाते हे। बारडोलीके सत्याग्रहमे 
उन्होने बहुत काम किया। विद्यापीठके स्नातकोका एक रुनातकसझ्ढः 
है ज्ञिसके द्वारा सभी सस्‍नातकोमें परस्पर, तथा उनके ओर विद्या- 
पीठके बीच सम्बन्ध बना रहता है। 

गुजरात विद्यापीठका प्रबन्ध अरब “गुजरात विद्यापीठ मरडल' 
के हाथोमें है ज्ञिसमे १८ सदस्य है | विद्यापीठका खचे बशाबर चन्दे 
से चलता है। कोई स्थायी कोष नही हे। रुपया जमा करके उसके 
सूदसे काम चलानेकी इसकी नीति ही नहीं है। अबतक लगभग 
पन्द्रह लाख रुपये खर्चे हो छुफे है। जमीन खरीदने, मकान बनवाने 
ओर अन्य ससर्थाओो सहायता देनेके मदोकों छोड देने पर, आज- 
कल विद्यापीठका चलता खर्चे लगभग साठ हजार रुपये वार्षिक 
है। जमीन और मकानमे अबतक ६ लाख रुपये खर्च हो चुके है। 
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सन्‌ १८८३ इेसवीमे स्पामी दयानन्द सरस्वतीका देहान्त 
होनेपर स्थान स्थानपर जो शोकसभाएंँ हुई उनमेसे अधिकांशमे 
स्वामीजीके स्मारकमे एक शिक्षा सस्था स्थापित करनेके प्रस्ताव 
हुए | ये प्रस्ताव फीरोजपुर, मुल्तान और लाहोरकी सभाओमे 
करीब करीब एक ही साथ रकखे गये। लाहोरकी सभा तारीख & 
नवम्बर श्८परे रेसवीकों हुई थी, ओर इस प्रस्तावके स्वीकृत 
होनेपर “दयानन्द एएड्ललो वेद्कि कालेज इस्टिद्यूशन' की स्थापनाके 
लिये सभास्थलपर ही सात आठ हजार रुपये एकत्रित हो गये । 
आखिर नीचे लिखे उद्देश्यको लेकर इस सस्थाकी स्थापना हुई-- 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीकी पुएय सझ्खतिमे उनके स्मारक 
स्वरूप पञ्माबमे एक एडूगलो वैदिक कालेज स्थापित करना जिसमे 
एक स्कूल, एक कालेज और एक छात्रावास हो और जिनके उद्देश्य 
ये हो-- 
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(१) हिन्दू साहित्यके अध्ययन और उसकी उन्नतिका प्रबन्ध 
करना ओर उसे प्रोत्साहन देना । 
(२) प्राचीन सस्क्तत और वेदोके अध्ययनका प्रबन्ध करना 
ओर उसे प्रोत्साहन देना । 
(३) अंगरेजी साहित्य, तथा सैड्ान्तिक एणएयम व्यावहारिक वि- 
शानकी शिक्षाका प्रबन्ध करना ओर उसे प्रोत्साहन देना । 
इस ससस्‍्थाके ढारा सन्‌ १८८ इसवीमे एक स्कूलकी ओर 
सन्‌ १४८६ ईसवीमे एक कालेजकी स्थापना हुई जो दयानन्द एड्न्‍डलो 
वैदिक कालेजके नामसे विद्यमान है। कालेजको स्थापित हुण 
मुश्किलसे दो वर्ष बीतने पाये थे जब कि उसके सस्थापकामे शिक्षाके 
आदशेके सम्बन्धमे मतभेद हो गया। कुछ लोगोका खयाल हुआ 
कि इस सस्थाकी शिक्षाप्रणाली बेदिक शिक्षाके आदशोंके अनुकूल 
नही है । उन्होने यह भी देखा कि कालेजके व्यवस्थापक उत्तम राष्ट्रीय 
शिक्षाकी ओर ध्यान देनेकी श्रपेत्षा विश्वविद्यालयके परीक्षाफलकी 
ओर अधिक ध्यान देते है, ओर सरकारी विश्वविद्यालयसे कालेज्ञका 
सम्बन्ध रहनेके कारण उसकी रीति नीति और पाठ्यक्रममे अधिक 
परिवर्तन करना भी सम्भव नही है। इन सारी बातोको देखते हुए 
वेदिक शिक्षाका पक्षपाती दल,--जिसमे महात्मा भुशीराम प्रमुख थे-- 
दयानन्द एग्लो वेदिक कालेजसे अलग होकर बैद्कि आदशोंके अनुसार 
एक शिक्षा संस्थाकी स्थापनाका प्रयत्न करने लगा। यही प्रयत्न 
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गुरुकुल कॉगडीकी स्थापनाके रूपमे संफल हुआ/।। एक अमेरिकन 
यात्री श्री मायरन फेल्पूसको गुरुकुलकोी स्थापनाका इतिहास बत- 
लाते हुए उसके सस्थापक महात्मा मुशीरामने कहा था स्वामी! 
द्यानन्दने अपनी पुस्तक सत्याथप्रकाशमे शिक्षा सम्बन्धी अपने जो 
विचार प्रगठ किये है उन्हीको पूरा करनेके उद्देश्यसे दयानन्द एग्लो 
बेदिक कालेजकी स्थापना हुई थी | बादको इस वातपर मतभेद खडा 
हुआ कि इस कालेजमे प्रधान स्थान पश्चिमी विशानको दिया जाय 
या वेदोको । यह बात सन्‌ १८८१ में हुईं । इस समय तक हम सब 
लोग कालेजके लिये काम करते थे।' विशेष कर शिक्षा-सम्बन्धी 
आदशर्शको लेकर ही पञ्ञाबकी आये प्रतिनिधि सभामे भी दो दल 
हो गये ओर दो सभाएँ तक कायम हो गई । गुरुकुल पार्टीकी 
आये प्रतिनिधि सभाकी अन्तरड़ सभाने तारीख २६ नवम्बर: सन 
१८७८ इसवीको निश्चय किया कि इस कायके लिये तीस खहस्म 
रुपया एकत्रित किया जावे जिसमेसे आठ सहसत मिल जानेपर 
गुरुकुलकी स्थापना की ज्ञावे । किन्तु इस कुलके कुलपिता महात्मा 
मुंशीराम ( बादमे स्वामी श्रद्धानन्द ) तारीज़् २६ अगसरुत सन्‌ १८६& 
इसवी को यह दृढ प्रतिज्ञा करके निकले कि जब तक तीस 
सहस्लन रुपये एकत्रित न कर लूँगा, घरमे पेर न रक्खूँगा । लगभग 
सात महीनोके प्रयत्नसे ही उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब वे इस 
संस्थाके लिये एक उपयुक्त स्थानकी खोजमे ही थे कि सूवर्गीय 
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मुंशी अमनसखिहने अपना सम्पूर्ण कॉगडी आम--जो हरद्वार स्टेशनसे 
साढेचार मी लकी दूरीपर हिमालय ओर गड्ञाके बीच है--इस कार्यके 
लिये अपित किया | यह जमीन &०० एकड है । तोरीख २ मार्च सन्‌ 
१६०२ ईसवी ( फाल्गुन बदी १० संबत्‌ १६४८ ) को ३२ ब्रह्मचारियो 
सहित महात्मा म्ुशीरामने इस भूमिमे पदापंण किया और उसी 
दिनसे इस शुरुकुलकी स्थापना हुई। यह गुरुकुल प्राथमिक चार 
शेणियोसे प्रारम्भ हुआ था| सम्बत्‌ १६६५ ( सन्‌ १६०८ ) में इसने 
महाविद्यालय ओर सदत १६६८ (सन्‌ १६११ ) मे विश्वविद्यालयका 
रूप धारण किया। सवत्‌ १६८० ( सन्‌ १६२३ ) से इस विश्वविद्या- 
लयके अन्तर्गत वेदमहाविद्यालय, महाविद्यालय ( आदस कालेज ) 
ओर आयुर्चेंद महाविद्यालय ये तीन महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त 
मिन्‍्म भिन्‍न स्थानोपर अब तक इसकी निम्नलिखित छ शाखाएँ भी 
खुल चुकी हैे--गुरुकुल मुलतान, गुरूुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल मटिरण्ड्ट, 
गुरुकुल रायकोट, गुरुकुल खूपा, ओर गुरुकुल कमभर | 

नियमावलीमे गुरुकुलकी परिभाषा इस प्रकार दी हुई है 'गुरु- 
कुल उस वेदिक शिक्षणालयका नाम है जिसमे वे बालक वा बालि- 
काएँ, जिनका यथोचित वेदारम्भ सस्कार हो चुका हो, शिक्षा ओर 
विद्या प्राप्त करे ।' कॉगडीके गुरुकुलमे केवल बालकोकी शिक्षाका' 
प्रबन्ध है। बालिकाओके लिये २३ कातिक १६८० ( तारीख ८ नव- 
स्वर १६२४ इंसवी ) से देहलीमे पृथक गुरुकुल स्थापित किया 
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गया था जो अब देहरादून आ गया है। अध्यापक सम्बन्धी नियमों 
मे कहा गया है कि केबल ऐसे बेदिक धर्मके विश्वासी विद्ञान्‌ ही 
इस शिक्षणालयमे नियुक्त होनेफे अधिकारी होगे जा सदाचारी हा 
और बेदिक धर्मके उन ४१ सिद्धान्तोको मानते हो जिनको महर्षि 
द्यानन्द्‌ सरस्वती जीने माना है, किन्तु अन्तरज़ सभाओं अधिकार 
होगा कि किसी अध्यापक विशेष (आचायके अतिरिक्त) के सम्बन्ध- 
में बेदिक धर्मव्िश्वास, तथा ५१ खिद्धान्तोके माननेके नियमको 

यथासम्भव जहॉ तक उचित समझे, शियिल्ल कर दे । 
गुरुकुलमे ६ से ८ वर्ष तककी उज्नके, ओर विशेष अवस्थामे 
अन्तरइ़ समाकी अनुमतिले १० ब्की उम्र तकके ऐसे ही ब्रह्मचारी 
प्रविष्ठ हो सकते है जिनकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था ठीक 
हो ओर जिनके माता-पिता वा सरक्षक यह प्रतिज्ञा करे कि कमसे 
कम २५ वर्षकी आयुके पूर्व ब्रह्मणारीका बाग्दान या घिवाह न 
करेगे । एक वर्ष पहिले तक सरक्षकोकों यह भी प्रतिज्ञा करनी 
पडती थी कि जब तक ब्रह चारी गुरुकुलकी सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त न 
कर लेग। तब तक उसे शुरुकुलसे नहीं ले जायेंगे। पर अब 
ऐसी प्रतिज्ञा नही करनी पड़ती। अपिसादक चाहे जिस समय 
ब्रह्मचारी कों मुरुकुलसे ले जानेके लिये स्वतत्र है। कुछ दिन पहले 
तक ऐसा नियम था कि ब्रह्मचारी, शुरुकुलकी शिक्षा समाप्त करनेके 
पहले घर नहीं जा सकता था। झरुचय #ह्यचारीके कठिन रोगआअपस्त 
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होने अथवा उसके किसी निकट सम्बन्धीके कठिन रोगंत्रस्त होने, या' 
उसके म्र॒त्यु होने, या किसी विशेष आवश्यक कार्यके आजाने पर ही 
कुछ दिनोके लिये घर जा सकनेकी अनुमति मिलती थी। पर अनुमव- 
के बाद इस नियमर्भ शिथिज्षता की गई । अब महाविद्यालय विभाग 
अर्थात्‌ अन्तिम चार श्रेणियोके विद्यार्थों बरसातकी दो महीनोकी 
छुट्टियोमे घर जा सकते है | पर प्रथम १० श्रेणियोके विद्यार्थी नही जा 
सकते। उन्हे रोकनेका अभिप्राय यह है कि विद्यार्थीके जीवनपर गुरू 
कुलके ही रहन सहन एवम्‌ वातावरणका पूरा पूरा असर पडे। १० वर्ष 
रह चुकनेपर वे वहुत कुछ वहॉके रंगमे रेंग जायेंगे ओर तब अन्तिम 
चार वर्षों यदि थे समय समयपर घर हो आया कर तो कोई हानि 
न होगी । बल्कि यह अच्छा और आवश्यक समझा गया है। क्योंकि 
इससे, ससारमे प्रवेश करनेके पहिले ससारके व्यावहारिक जोचनसे 
उनका परिचय होने लगेगा। किन्तु इससे यह न समभना चाहिये 
कि प्रारस्मिक १० श्रेणियोके विद्योर्थी हमेशा गुरुकुल भवनमे ही रहते 
है। सात्रिक छुट्टियोमे अकसर वे अध्यापकोके साथ पर्यटनके लिये 
बाहर भेजे जाते है। प्रथम आठ श्रेणियोंके विद्यार्थियोको अपने सर- 
क्षकांसे पत्रव्यवह्ाार करनेकी आज्ञा नही है। उच्च कोटिके विद्यार्थी 
मासमे १ बार आचायेके द्वारा पत्र लिख खकते है। गुरुकुलमे 
शिक्षा निःशुल्क दो जाती है, किन्तु संरक्षकोको ब्रह्मचा रियोंके भरण- 
पोषणुका व्यय दे । पडता है। यह व्यय प्रथम पॉच श्रेणियोके लिये 
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पन्द्रह रुपये, छुठवीसे दसबी श्रेणी तकके लिये बीस रुपये, ओर 
अन्तिम चार श्रेणियों अर्थान्‌ महाविद्यालय विभागके लिये पचीस 
रुपये माखिक होता है । यह रकम सीधे मुख्याधिष्ठाताके पःस भेजी 
जाती है ओर ब्रह्मचारियोके रहन सहन और खानपानका सारा 
प्रबन्ध गुरुकुलको ओरसे किया जाता है। अन्तर सभाको अधि 
कार है कि होनहार अनाथो एवम्‌ ऐसे बालकों वा संश्रितोकी-- 
जिनके भाता पिता समस्त वा एक अंशमे सरणपोषणुका व्यय न दे 
सकते हो--शिक्षाका प्रबन्ध अपने व्ययसे करे। पेसे विद्यार्थियोके 
लिये गुरुकुलको लगभग सात हज़ार रुपये प्रतिवर्ष खर्चे करने 
पडते है। नियमावलीमे इस आशयका एक नोट है कि कुछ समयमे 
पर्यात्न एकत्रित हो जानेपर समस्त ब्ह्मचारियोका शिक्षादान तथा 
उतका पालन पोषण बिना किसी तरहका व्यय लिये किया जायगा | 
संस्कृत भाषा ओर वैदिक सादित्यके अध्ययनको विशेष स्थान 

देना, आरस्मसे अन्तिम श्रेणी तक हिन्दी भाषाके माध्यम छारा 
शिक्षा देना, सस्थामे जातपॉतके कारण छुआछूत अथवा ऊँचनीच- 
के भावका न होना, ब्रह्मचरयं तथा चरित्रसइ्ठठन पर विशेष जोर 
देना-ये गुरुकुल शिक्षाप्रणालीकी विशेषताएँ कही जा सकती है। 
गुरुकुलका सम्पूर्ण पाव्यक्रम १४ वर्षो का है जो तोन भागोमे बॉदा 
जा सकता है-प्रारस्सिक शिक्षा चारव्षोंकी, माध्यमिक शिक्षा छुः 
त्षोकी ओर उच्च शिक्षा चार वर्षो की। प्रारम्भिक चार वर्षोर्मे सस्कृत 
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व्याकरण, सस्क्रत साहित्य, आये भाषा ( हिन्दी ) गणित, आलेख्य 
(चित्रकला), धर्मशिज्ञा, परतुपाठ ओर इतिहास भूगोलकी शिक्षा दी 
जाती है। माध्यमिक विद्यालयके प्रथम चार वर्षोंमे अर्थात्‌ पॉचवीसे 
आठनयी श्रेणियो तक उपरोक्त त्रिपययोके अतिरिक्त ऑग्लमाषा और 
विज्ञानकी भी शिक्षा दी जाती हे। आग्ल भाषाकी शिक्षा पॉचबों 
श्रेणीसे और विज्ञानकी छुठीसे आरम्भ होती है। माध्यमिक विद्या 
लयकी अन्तिम दो श्रेणियों अर्थात्‌ नवी ओर दखवी श्रेणियोकी 
परीक्षा अधिकारी परीक्षा कहलाती है | इसके लिये वेदाड़, सर्कृत 
साहित्य, ऑग्लमापा, गणित, घमेशिक्षा, आयभाषा ( हिन्दी ), और 
इन सबफे अतिरिक्त पदा्थ विद्या या इतिहासमेसे कोई एक विषय 
लेना पडता है। अधिकारी परीक्षामे उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी तीन 
महाविद्यालयो-वेद महाविद्यालय, गुरुकुल महाविद्यालय (आदूस 
कालेज) ओर आयुर्वेद महाविद्यालय--मेसे किलो एकपे प्रवेश कर 
सकता है। प्रत्येक महाविद्यालयका पाठ्यक्रम चार वर्षोका है । 

बंद महाविद्यालयमे वेद बेदाइह़, उपाइ़ ( दर्शन ), सस्कृत 
साहित्य या व्याकरण ओर आयसिद्धान्त ये आवश्यक विषय हे। 
इनके अतिरिक्त इतिहाल, पाश्चात्य दर्शन, अरशासत्र तथा रसायन 
इन चार ऐच्छिक विषयोगेसे कोई एक लेना होता है। वेद तथा 
दर्शनोके पाठपर विशेष बल दिया जाता है, सस्क्रत भाषामे उत्तम 
चकक्‍ता तेयार करनेका यत्न किया जाता है और तुलनात्मक दृष्टिसे 
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भिन्न भिन्न मतोकी समीक्षा की जाती है। उत्तम कोटिके वेद्प्रचारक 
उत्पन्न करना इस महाविद्यालयका लक्ष्य है । 

गुरुकुल महाविद्योलय ( आट्स कालेज ) मे वेद वेदाह्ल, उपाड 
( दर्शन ), सस्क्ृत तथा आर्यभाषा ( हिन्दी ) साहित्य और अग- 
रेजी ये आवश्यक विषय है। इनके अतिरिक्त इतिहास, अथंशाख्त्र, 
पाश्चात्यद्शेन, या रसायन इन चार ऐच्छिक विषयोमेसे कोई एक 
लेना पडता है। इस महा विद्यालयमे वेद तथा दर्शनोकी पढाई कुछ 
थोडीसी न्यून है। आंग्लभाषा, द्वितीय भाषाके तौरपर आवश्यक 
रुपसे पढाई जाती है ओर भिन्नमत समीक्षाका विषय इसमे नही 
रक्‍ला गया है। इस महाविद्यालयका ध्येय सच्चे देशसेबक, 
सम्पादक और लेखक पेदा करना है। 

आयुर्वेद महाविद्यालयमे प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनो प्रकारके 
आयुर्वेरोकों सिखलाते हुए प्राच्य आयुर्वेदके महत्त्वकों प्रस्फुटित 
किया जाता है। इस महाविद्यालयका उद्देश्य ब्राह्मणबृत्तिके वैद्य 
उत्पन्न करना है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गुरुकुलमे केवल 
छु. से आठव्ष तककी ओर विशेष अवस्थामें दस वर्षकी उम्र तकके 
विद्यार्थी ही प्रविष्ठ होते है। येही अधिकारी परीक्षा' तकका पाख्यक्रम 
समाप्त करके उपरोक्त तीनो महाविद्यालयोमेसे किसी णकमे प्रवेश 
कर सकते है। किन्तु आयुर्वद महाविद्यालयके खश्वन्धमे इस नियम 
में कुछ शिथिलता कर दी गई है। सस्कृतमे काशीकी मध्यमा परीक्षा 
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ओर मद्रिकुलेशनकी समकतक्त परीक्षाक्ती योग्यता रखनेवाले बाहरी 
विद्यार्थी मी इस विद्यालयमे प्रवेश कर सकते है। पर उनके रहने 
आदिका प्रबन्ध गुरुकुलके ब्रह्मचारियोसे पृथक्‌ रहेगा। योतो 
अधिकारी परीक्षा उत्तीणं होनेपर विद्यार्थी तीनमेसे किसी भी 
महाविद्यालयमे प्रवेश कर कसता है पर गुरुकुलके सब्चालक यह 
पसन्द करते है कि अधिकतर ब्रह्मचारी वेदमहा विद्यालयमे प्रवेश करे। 

महाविद्यालयोकी अन्तिम परीक्षामे उत्तीणं स्नातकोको उनके 
विषयमे विद्यालंकारकी उपाधि दी जाती है। गुरुकुलकी ओरसे 
एक स्नातकोत्तर परीक्षाक्री भी व्यवस्था की गई है | वेद महाविद्या- 
लय तथा गुरुकुल महाविद्यालयके जिन स्नातकोंकी सिफारिश 
उनके उपाध्याय ( अध्यापक ) गण करेगे वे ही इस परोक्षामे सम्मि- 
लित होनेके अधिकारी होगे | इसके लिये अध्ययन करनेवाले विद्या- 
थींको आचाय द्वारा निर्दिष्ट उपाध्यायोके निरीक्षएमे कमसे कम दो 
वर्षों तक गुरुकुलमे रहकर अध्ययन करना पडता है। विशेष अब- 
स्थामे अन्तर सभा, निवास ओर अध्ययन सम्बन्धी नियमोकों 
ढीला भी कर सकती है। इस परीक्षामे उत्तोर्ण होनेपर सनातकोको 
उनके विषयमे वाचस्पतिकी उपाधि दी जाती है | गुरुकुलकी अधि 
कारी परीक्षाका पाध्यक्रम सरकारी विद्यालयोके मेटिकुलेशनसे कुछ 
ऊँचा तथा महाविद्योलयका एम० ए० के स्टेरडडका है । 

विद्यार्थियोकी वकक्‍तृत्व शक्ति तथा लेखन शक्ति बढ़ानेके लिये 
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कई सभाएँ है तथा कई हस्तलिखित पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती 
हैं। वेदमहाविद्यालय तथा गुरुकुल महाविद्यालयकी ओरसे प्रति 
सप्ताह क्रमशः सस्क्तत ओर इद्शलिशकी सभाएँं होती है. जिनमें 
दोनो महाविद्यालयोके विद्यार्था भाग लेते हुए सस्कृत ओर अगरेज्ीमे 
वक्‍तृत्वशक्ति बढानेका अभ्यास करते है। इसके अतिरिक्त साहित्य 
परिषद्‌, वाग्वधिनी, सस्क्ृतोत्साहिनी विज्ञान परिषद्‌, वेद-परिषद्‌, 
आयुर्वेद परिषद्‌, कालेज यूनियन, हिन्दी साहित्य मएडल आदि 
सभाएँ भी है । इनका सब्चालन ओर प्रबन्ध विद्यार्थी स्थवय करते 
है। साहित्य परिषदृकी ओरसे वर्षमे एक बार पालेमेण्ट मी की 
जाती है जिसकी सम्पूर्ण कार्रवाई बृटिश पार्लमेश्टकी तरह होती 
है। शारीरिक उन्नतिके लिये गदका, लाठी बनेठी तथा अन्य उप 
योगी देशी खेलोके अतिरिक्त हाको आदि पश्चिमी देशोके खेलोका 
भी प्रबन्ध है। इसके सिवाय जज़लको खुली हवामे रहनेका लाभ 
तो गुरुकुलके विद्यार्थियोंकों है ही। गुरुकुलमे अध्यापको और 
विद्यार्थियोका सम्बन्ध उत्तम है। हमेशा परस्पर मिलते ज्ुलते रहते 
है। गुरुकुलमे रहने वाले समस्त विद्यार्थयोके साथ अधिकारियों 
का व्यवहार एक समान रहता है। न तो जातपॉतकी डेंचाई निचाई 
का खयाल रखा ज्ञाता है, और न घन बेभव अथवा सामाजिक मान- 
प्रतिष्ठाका । प्राय, गुरुकुलमे रहने वाले विद्यार्थी एक दूसरेके जन्म 
जातसे भी अनभिज्ञ रहते है। विद्यार्थियोमे इस भावकों भरनेका 
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विशेष प्रथलल किया जाता है कि वे सब एक ही परिवारके है। 
गुरुकुलमे रहने वाले विद्यार्थियोका रहन सहन बहुत खादा होता 
है। साधारणतया आप उन्हे एक कुरता ओर धोती पहने हुए 
देखेंगे । न पेरमे जूता है और न सर पर टोपी । साधारणतया इन्हे 
शव खादीके ही वख पहननेके लिये दिये जाते है। ब्रह्मचारियोमे 
जिम्मेदारीके साथ नियम पालन करनेकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन देनेके 
लिये वताभ्यास परीक्षाकी प्रणाली चलाई गई है। इसका उद्देश्य 
यह है कि प्रत्येक ब्र॒झ्नचारो अपने बेयक्तिक ओर सामाजिक 
कतंव्योको दण्डके भयसे नहीं, किन्तु उनकी उपयोगिता ओर उनका 
महत्व समझ कर पूरा करे। हर णक ब्रह्मचारीके पास एक ब्रता- 
भ्यास पड्चिका रहती है जिसमें बह प्रतिदिन यह लिखते जाता है 
कि किन किन नियमोका उसने पालन किया ओर किन किनका' नहीं 
किया। जिन नियमोका पालन न किया हो उनके सम्बन्धमे कारण 
भी देना होता है। मासके अन्तमे इन पश्चिकाओके आधारपर अड्ड 
दिये जाते है । 

गुरुकुलके अधिकारी एक 'अद्धानन्द शिल्पविद्यालय/ ओर 
आयुर्वेद विभागमे आयुवेदिक ड्रग्स' की परीक्षाके लिये एक लेबोरे- 
टरयी खोलनेका विचार कर रहे है। प्रथमोक्तकेलिये सबा लाख 
ओर शेषोक्तके लिये १५ हजार रुपयोकी आवश्यकता है। शिल्प- 
विद्यालयके लिये तीस हआर रुपये मिल चुके है । 
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जैसा कि ऊपर कहा गया है । इस गुरुकुलकी छः शाखाएं भी 
है। उुख्य गुरुकुल तथा शाखा गुरुकुलामे मिलाकर विद्यार्थियोकी 
सख्या लगभग ८५० है। सम्बत्‌ १६८४ के अन्त तक गुरुकुलसे १८४ 
स्नातक निकल चुके थे। इनमेसे ६ का देहान्त हो चुका है। ४ के 
सम्बन्धमे यह मालूम नहीं कि वे किस काय मे है । शेष १७४ भिन्न 
भिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्योमे लगे हुए है। ५४० 
अध्यापक है। ३ राजनेतिक कार्योमे लगे है जिनमेले एक लाला 
लाजपतराय द्वारा स्थापित 'सर्वण्द्स आफ दि पीपुल सोखाइटी' 
के सदस्य है। १२ पत्रसम्पादनका कार्य कर रहे है। २९ सामाजिक 
ओर धार्मिक प्रचारके कार्योमे लगे है। ३७ चिकित्सक है। ४४ 
व्यापार व्यवसाय आदिमे लगे है। ६ अभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
रहे है। गुरुकुलके स्मातकोमेसे ६० अच्छे लेखक है ओर इनमेसे 
२६ ने पुस्तके लिखी हे। 
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जिला बुलन्दशहरके सिकन्द्राबाद स्थानमे सन्‌ १६०० ईसवबी- 
मे एक गुरुकुलकी स्थापना हुईं थी। सयुक्त प्रान्तकी आये प्रतिनिधि 
सभाने तारीख १ दिसम्बर सन्‌ १६०५ इेसवीको इसे अपने अधि- 
कारमे लिया। वहाँ जल वायुकी प्रतिकूलता, मलेरिया तिन्ली आदिकी 
प्रधानता, ओर पर्याप भूमिकी कमी आदि कारणोसे तारीख १७ सित 
स्वर सन्‌ १६०७ इसवीमे यह गुरुकुल फरुच्खाबादमे लाया गया। 
फरुण्खाबादमें गुरुकुलके पास अपना निजी स्थान न था, इसलिये 
गुरुकुलके लिये स्थायी रूपसे निजी स्थानका प्रबन्ध करना आवश्यक 
हुआ । श्रक्टूबर सन्‌ १६११ ईसवीमे राजा महेन्द्रप्रतापने वृन्दावनमे 
गुरुकुलके लिये अपनी कुछ भूमि दानमें दी। उस समय उसकी 
कीमत १५ हजार रुपये कूती गयी थी। तारीख १६ दि्सिम्बर सन्‌ 
१६११ इसवीसे गुरुकुल इसी स्थान पर वृन्दाबनभे आ गया ओर 
तबसे यही है। 
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इस गुरुकुलका उद्देश्य प्राचीन ब्रह्मचयें प्रणलीके अनुसार 

वेद वेदाह आदि सस्क्ृत साहित्यके अनुसन्धानशील आयविद्वान्‌ 
ओऔर बेदिक धर्मके प्रचारक नेयार करना है। अध्यापक सम्बन्धी 
नियमोरमें कहा गया है कि 'केवल ऐसे वैदिक धर्मके विश्वासी विद्वान्‌ 
इस विद्यालयमे नियत होने योग्य होगे जो सदाचारी हो ओर बेदिक 
धर्मके उन ५१ सिद्धान्तोको मानते तथा तदलुकूल आचरण करते हो 
जिनको महर्षि दयानन्द सरस्वतीजीने माना है।' विद्यालयमे ८ से 
१० वर्षकी उम्र तकके विद्यार्थी प्रविष्ठ हो सकते है। पहिले यहाँ भो 
यही नियम था कि कोई भी विद्यार्थी प्रविष्ठ होनेके उपरान्त गुरुकुल- 
की सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त करनेफे पहिले कुलसे अलग न हो सकेगा। 
पर अब यह नियम इस हददतक शिथिल कर दिया गया है कि यदि 
प्रवेशके समय ही ब्रह्मचारीके अभिभावक यह प्रगठद कर दे कि उनका 
अन्तिम लद्य ब्रह्मचारीसे किसी यूनिवर्सिटीकी परीक्षा दिलाना है 
तो बह ब्रह्मचारी दशवी श्रेणीसे उत्तीणंं होनेपर गुदकुलसे अलग हो 
सकेगा । इस शिथिलताका कारण बतलाते हुए नियमावलीमे कहा 
गया है कि 'साधारणतया गुरुकुलक्री दसवी श्रेणीके उत्तीण 
ब्रह्मचारियोकोी योग्यता हाईस्कूल परीक्षा तथा शास्त्री मध्यमाको 
योग्यतासे कही अधिक हो जाती है | ओर जो सरक्षक ब्रह्मचयपूर्वक 
गुरुकुलकी शिक्षाकों उत्तम जानते हुए भी यूनिवर्सिटी शिक्षाके लच्दय- 
की दइष्टिसे अपने बालकोकों गुरुकुलमे प्रविष्ट नही कराते थे वे अब 
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सहरष प्रबिष्ठ करा सकेगे।' शुरुकुलका पाख्यक्रम १७ बर्षोका है। 
शिक्षा आरस्मसे अन्ततक नि शुल्क है। सोजनादि व्ययके लिये पहली 
से पॉचवी श्रेणी तक १५ रुपये छठीले दसवी श्रेणीतक १८ रुपये ओर 
ग्यारहवीसे चौदहवी श्रेणी तक बाईस रुपये मासिक लिया जाता 
है। उन पुरुषोके पुत्रों वा सश्रितोसे, जो बास्तवमे समग्र वा एक 
गअशमे सोजनादि व्यय न दे सकते हो, यदि गुरुकुलोपसभा' उन्हें 
सहायता योग्य समझे, तो उनका समग्र या एक अश भोज्ञनादि 
व्यय भी नहीं लिया जाता। आजकल इस प्रकारके लगभग ४० 
विद्यार्थियौका खर्च गुरुकुलके ऊपर है। नियमावलीमे लिखा है कि 
“जब कुछ दिनोमे इस विद्यालयके व्ययके लिये पुष्फल धन एकत्रित 
हों जावेगा तो प्रविष्ट हुण सब विद्यार्थिायोका पोषण, खर्च लिये बिना 
किया ज्ञायगा ।! 

जैसी कि ऊपर कहा गया है इस गुरुकुलका पाठ्यक्रम १४ 
बर्षोका है जो दो भागोमे विभक्त है--विद्यालय १० वर्षोका और 
महाविद्यालय ४ वर्षोका। विद्यालयमे सस्कृत व्याकरण, सस्कृत 
साहित्य, धर्मशित्षा हिन्दी, ओर गणशितकी शिक्षा पहली से दशवी 
श्रेणियोतक दी जाती है। इनके सिवाय प्रथम आठ श्रेणियोमें भूगोल 
ओर इतिहास तथा छुठीसे दसवों श्रेणोतक ऑगरेजी भी पढाई जाती 
है। महाविद्यालयमें प्राच्य सस्क्तत साहित्य ओर दश्शन तथा अगरेज़ी 
ये आवश्यक विषय है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थीकों बेद 
२०० ] 


[ अध्याय---७ 


ओर आयुर्वेद इन दो मे से कोई एक अथवा आर्यसिद्धान्त, पाश्चात्य 
द्शन ओर तके तथा नव्य दर्शन--इन तीनमेंसे कोई दो विषय लेने 
पडते है । महाविद्यालयके आयुर्वेद विभागमे गुरुकुलके शिक्तापटल 
द्वारा निश्चित प्रवेशिका परीक्षा पास, बाहरके विद्यार्थी भी भरती हो 
सकते है। उनसे भोजनादि व्ययके अतिरिक्त शिक्षाशुल्क भी लिया 
जाता है। जो विद्यार्थी द्सवी श्रेणीके पश्चात्‌ महाबिद्यालयमे विशेष 
विषय बेद या आयेदरशेन लेते है उनसे भोजन व्यय नही लिया जाता । 
जो ब्रह्मचारी अपने निर्वाहके लिये गुरुकुल्पर आश्रित रहते है उन्हे 
गुरुकुलकी इच्छाचुसार वैकल्पिक विषय लेने पड़ते है। यहा 
अंगरेज्ञी इस दृश्टिसे पढाई जाती है कि स्नातक अगरेजी साहित्यको 
समभ सके और उस भाषाका उपयोग कर सके। सन्‌ १६२६ ईसवी 
में गुरुकुलमे शिक्षा पानेबाले ब्रह्मचारियोकी सख्या १८३ थी। 

गुरुकुलकी सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त करनेपर स्नातकोकों उनके 
विषयमे शिरोमणिकी उपाधि दी जाती है। जैसे, वेदशिरोमणि, आयु- 
ब्रेंदशिरोमणि, तकशिरोमणि आदि | सन्‌ १६२८ तक इस गुरुकुलसे 
३४ स्नातक निफल चुके थे जिनमेसे १४ अध्यापन कार्यमे ४ धर्मो- 
प्रदेशमे, १० वैद्यममे और ४ अन्य कार्योंमे लगे हुए थे। 


([ २०१ 
न्दे 


जआठवों अध्याय | 
जामिया मिल्लिया इस्लामियोां, दिल्ली । 


जामिया मिक्षिया' इस्लामियॉकी स्थापना २& अक्तूबर १६२० 
ईसबीको अलीगढमे हुईं थी | आरस्भमे केन्द्रोय खिलाफत कमेटीसे 
इसको आधिक सहायता मिलती थी। यद्यपि जामिया, खिलाफत 
कमेटीके अधीन न था तथापि उसके कार्यकर्ता आरस्भमसे ही आर्थिक 
स्वतन्त्रताकी आवश्यकता अनुभव करते थे ओर जानते थे कि बिना 
अपना कोष हुए सस्थामे स्थिरता न आवेगी। इसलिये स्थापनाके 
कुछ समय बाद ही जामिया-फरड कायम करनेका बिचार पेदा 
हुआ । इसके लिये समय समयपर प्रयत्न होते रहे, कुछ घन भी 
एकत्र हुआ पर ऐसा कोई स्थायो कोष अब तक न बन सका जिसके 
सहारे निश्चिन्त जीवन व्यतीत हो सके | जामियाक्री बराबर आर्थिक 
चिन्ता बनी ही रहती है। इस कारण सस्था इच्छानुसार उन्नति 
और विस्तार नहीं कर सकती | 

इस खंस्थाकी एक विशेषता यह है कि यहाँ धार्मिक शिक्षा 
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सबके लिये अनिवार्य है । हिन्दू विद्यार्थियोको भी धार्मिक शिक्षा दी 
जाती है । उनको सस्क्ृत भाषा, धर्मशास्र, भगवद्वीता और तुलसी- 
कृत रामायण पढाई जाती है और उनको उपासना करना पडता है। 

जामियाका पाज्यक्रम तीन भागोमे बॉटा गया है--(१) मकतब, 
(२) मनजिल इब्तदाई और (३) मनजिल सानूई। मकतबकी पढ़ाई 
एक वर्षकी रक्‍खी गई है। इसमे बच्चेको लिखना, पढ़ना और 
हिसाबमे गिनतो, सरल जोड ओर बाकी बताई जाती है। स्पष्ट 
ओर शुद्ध उच्चारणपर विशेष जोर दिया जाता है।मनजिल इच्त- 
दाईमे छु. श्रेणियों है। इनप्रे धार्मिक शिक्षाके अतिरिक्त उद्ँ, 
गणित, ड्ू(इंग, अगरेज़ी, शिल्प, इतिहास, भूगोल ओर साधारण 
ज्ञानकी शिक्षा दी जाती है । 

मनजिल इब्तदाईमें ५ श्रेणियों है। पहिली तीन श्रेणियोमे 
धार्मिक शिक्षाके साथ साथ उदू , फारसी, अगरेजी, गणित, इतिहा- 
सभूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायनशाह्न इन विषयोकी पढाई होतो 
है | अन्तिम दो वर्षो विद्यार्थीको उदूं ओर अगरेजी अनिवाय रूपसे 
पढना पडता है ओर वेकल्पिक विषयोमेले कोई एक विषय लेना 
पडता है। वैकल्पिक विषयोमेसे कुछ ये है--/१) अरबी, (२५) इस 
लामका इतिहास, (३) भारतीय इतिहास । 

१ जूलाई, सन्‌ १६२५ ई० को जामिया अलीगढसे दिल्ली ले 


जाया गया । 
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जञामियामें एक कालेज और एक स्कूल है, इनके अतिरिक्त 
शहरमे एक शाखा स्कूल भी है, पेशावर ओर रइनके एक एक हाई 
स्कूल जामियासे सम्बद्ध है। 

विद्यार्थियोकी सख्या इस प्रकार है-- 


जामियॉका कालेज ३७ 
दिल्‍लीके स्कूल २१४ 
रगूनका स्कूल ३०० 
पेशावरका स्कूल २०० 

कैंप 


जामियॉसे आज तक ७१ स्तातक निकले है, इनमेसे कुछ विशेष 
अध्ययनके लिये योरप गये हे | बाकी शिक्षा, पत्र-समस्पादन, व्यापार 
आदि कार्योमे लगे है । 


२७ छे ] 


नवाँ अध्याय । 


तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना । 


कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धों प्रस्तावधके अनुसार महाराष्ट्रके 
जिन विद्यार्थियोने सरकारी कालेजोमे पढ़ना छोड दिया, उनकी 
शिक्षाका प्रबन्ध करनेके लिये ८ द्सिम्बर सन्‌ १६२० ईसवीको पूनेमे 
तिलक महाविद्याल्ययके नामसे एक राष्ट्रीय कालेजकी स्थापना हुई। 
आगे चलकर बसईके महाराष्ट्र प्रान्तीय सम्मेलनके अधिवेशनमे 
तारोख ६ मई सन्‌ १६२१ ईसवीको निश्चय हुआ कि लोकमान्य 
तिलककी स्मृतिमे एक राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित किया जाय। इसी 
निश्चयके अज्लुसार पूनेमे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठकी स्थापना हुई 
ओर उपरोक्त तिलक महाविद्यालय उसके आधीन हो गया । विद्या 
पीठके मुख्य उद्देश्योमेसे कुछ थे है-- 
(१ ) सरकारी सहायता न लेते हुए शिक्ता प्रचार करना । 
(२) विद्यार्थियोको ऐसी शिक्षा देना जिससे वे स्वावलम्बी 
ओऔर राष्ट्र कार्यक्षम हो | 
[ २०५ 
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(३) इन्ही उद्देश्योकों लेकर काम करने वाली सस्थाओकी 
सहायता करना ओर उन्हे विद्यापीठसे सम्बद्ध करना । 

(४ ) उच्च प्रकारके सशोधन ओर ग्रन्थ प्रकाशनका कार्य करना । 

आजकल पत्यक्ष रुपसे विद्यापीठके सदझ्चालनमे एक महा- 
विद्यालय ( पूनेका तिलक महाविद्यालय ) और एक बेदिक संशोधन 
मण्डल, ये दो सस्थाएं ही है। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र प्रान्तकी प्राय 
सब राष्ट्रीय पाठशालाएँ विद्यापीठसे सबद्ध या स्वीकृत है। विद्या- 
पीठकी ओरसे कुछ पुस्तक भो प्रकाशित हुई है ओर एक त्रेैमाखिक 
पत्रिका निकल रही है। 

तिलक महाविद्यालंयका कार्य कई शिक्षा विभागोमे बदा हुआ 
हे जैसे वाडमय, व्यापार, स्थापत्य, बेच्क इत्यादि | पाठथक्रम चार 
वर्षोका है। अन्तिम वर्षकी परोक्षामे उत्तीर्ण होनेपर विद्यार्थीको 
उसके बविषयमे विशारदकी उपाधि दी जाती है जैसे बाडइमय 
बविशारद, आयुर्विधा विशारद्‌ इत्यादि । कोई भी विद्यार्थी विशारद्‌ 
होनेके कमसे कम दो व बाद पारकज्ञषत उपाधिकी परीक्षा दे सकता 
है। इसके लिये पहले एक निबन्ध लिखकर देना होता है। परीक्षामे 
उत्तोण होने पर विद्यार्थी उसके विषयमे पारकतकी उपाधि दी 
जातो हे--जैसे आयुर्विद्यापरड़्त। आजकल इस महाविद्यालयके 
अन्य सब विभागोकी अपेक्षा आयुर्वेद विभाग अधिक सफलता 
पूवेक चल रह। है। सन्‌ १६२६ मे महाविद्यालयके समरुत विभागों 
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में ३६ विद्यार्थी थे जिनमेसे ३० आयुर्वेद विभागके थे । विद्यार्थियोको 
व्यावहारिक शिक्षा देने तथा लोकसेवाके उद्देशसे एक धार्मार्थ 
आयुर्वेदीय रुग्णालय भी खोला गया है। इसमे एक लाख तक 
रुपया लगाकर इसका काम बढानेका विचार है और इसके लिये 
प्रयत्न भी किया जा रह! है। आयुर्वेद विभागके आधीन एक रख- 
शाला भी है, जिसमे शास्त्रीय विश्विसे उत्तमोत्तम औषधियों बनाई 
ओर बेची जाती है। 
वैदिक सशोधन मण्डलकी स्थापना तारीख १ अगस्त सन 
१६२८ इसवबीको की गई थी। इसके उद्देश्य ये है-- 
(१) बेद्क साहित्यके अध्ययनमे सुविधा पहुँचाना | 
(२ ) बेदिक साहित्यकी हस्तलिखित एवम्‌ मुद्रित पुसुतकोका 
* सतम्मह करना 
(३) निबन्ध, सूचीपत्र, टिप्पणी इत्यादि इस प्रकारका 
साहित्य तेयार करना जिससे बेदिक साहित्यके अध्य- 
यनमे सुविधा हो | 
(४) बैदिक साहित्यके सूल अन्थ प्रकाशित करना । 
फिलहाल नीचे लिखे का्योंकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया 
जा रहा है| 
(१) ऐसे गअ्रन्थोका सम्नह करना जिनसे बेदिक साहित्यके 
अध्ययनमे सहायता' मिले । 
[ २०७ 
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(२) वैदिक साहित्यकी सूचो तेयार करना। 
(३ ) जप्नन या फ्रेश्व भाषामे इस विषयपर जो साहित्य हो उसे 
सस्क्षत या मराठी भाषाके द्वारा उपलब्ध करना । 
(४) सायन भाष्य सहित ऋग्वेदका एक सस्करण प्रकाशित 
करना | 

जितने प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल विद्यापीठसे सम्बद्ध है-- 
वे सब, अबतक अपनी भिन्न भिन्न श्रेणियोका पाठ्यक्रम स्वतः निश्चित 
करते थे, विद्यापोठ केबल प्रवेश परीक्षा अर्थात्‌ माध्यमिक शालाकरी 
अन्तिम भ्रेणीकी परीक्षाका पाव्यक्रम निश्चित करता था। किन्तु 
हालहीमे विद्यापीउयने आरभ्मसे अन्ततककी सभी श्रेणियोके लिये 
पाठ्यक्रम तेयार किया है जिसे सभी विद्यालयोने थोडे बहुत परि- 
बर्तेनके साथ स्वीकार कर लिया है। यह पाव्यक्रम सत्तेपमे इस 
प्रकार है-- 

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तीन भागोमे बॉदा गया है--प्राथमिक ५ 
वर्षोका, माध्यमिक ९ वर्षोका ओर प्रवेश परीक्षा २ बर्षोका । प्राथ- 
मिक श्रेणियोमे मराठी, अड्डृंगणित, इतिहास, भूगोल, चित्रकला, 
वस्तुपाठ, गायन आदि विषय सिखलाये जाते है । माध्यमिक श्रेणि- 
णियोमे मराठी, सरूकृत, हिन्दी, गणित ओर खाता बही, इतिहास- 
भूगोल, विशान, दरतकारी ओर चित्रकलाकी शिक्षा दी जाती है। 
प्रवेश परोक्षाका पाठ्यक्रम दो भागोंमे बेंटा है--एक तो उन लोगांके 
२०८ | 


[ अध्याय---९ 


लिये जो इसके अनन्तर महाविद्यालयमे शिक्षा प्राप्त करेंगे और 
दूसरा उन लोगोके लिये जो जीविका उपाजन करनेमे लग जायेंगे । 
निम्नलिखित विषय दोनो ही विभागोके विद्यार्थियोंके लिये आवश्यक 
है--व्यायाम, वेयक्तिक व सार्वजनिक आरोग्यशास्त्र, व्यावहारिक 
बेय्यक, इड़लेण्ड, अमेरिका, फ्रान्स, स्विटजलैंगड, रशा आदि देशो- 
की शासन पद्धतिका साधारण ज्ञान, भारतीय शासन पद्धतिका 
विशेष ज्ञान, कॉग्रेलसके सज्ठडन और उसकी कार्यप्रणाली, नागरिक 
शास्त्र, कानूनका साधारण ज्ञान, अ्र्थशास्त्रके मसल तत्व और ससार- 
का अर्वाचीन इतिहास | इनके अतिरिक्त महाविद्यालयमे जाने वाले 
विद्यार्थियोको बैद्यक, व्यापार साहित्य, राजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, 
धर्मंग्रचार, स्थापत्य और यन्त्र विद्या इनमेसे कोई एक विषय लेना 
पडता है। जो विद्यार्थी महाविद्यालयमे न जाना चाहते हो उन्हे 
मुनीमी, बढईगीरी, बुनाई, रेंगाई, बागवानी, पुरोहिती, आदि २० 
व्यावसायिक कार्योमेसे किसी एककी शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक 
विद्यालय अपनी सुधिधाके अनुसार इन कार्योमेसे कुछ या सबकी 

शिक्षाका प्रबन्ध कर सकता है। 
सन्‌ १६२६ मे ८ माध्यमिक एवम ७ प्राथमिक शालाएँ विद्या- 
पीठसे सम्बद्ध थी। इनके अतिरिक्त तीन माध्यमिक पाठ्शालाएँ 
विद्यापीठसे मान्य या स्वीकृत थी । इन सबमें पढनेवाले विद्यार्थियोँ- 
की संख्या &११ थी। जिन दिनों असहयोग आन्दोलन जोरपर था 
[२०९ 
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उन दिनो महाराष्ट्र प्रान्तमे राष्ट्रीय वियालयोकी सख्या लगभग ४० 
थी जिनमें १०००० के करीब विद्यार्थी पढते थे। 

सन्‌ १६२८ के अक्टूबर तक इस विद्यापीठसे २३१ सरुनातक 
निकल चुके थे। ये सब किस किस कार्यमे लगे है इसका पता 
लगानेपर मालूम हुआ कि प्राय. सभी किसी न किसी काममे लगे 
है। ७& स्नातकोके कार्योके सम्बन्धमे निश्चित रूपले ज्ञो समाचांण 
मिला वह इस प्रकार है--४२ अध्यापनकार्यमे, ३ पत्रसम्पादनमे, 
£ देशके रचनात्मक कार्यामे, १५ स्वतत्म पेशोमं ओर १० नोकरोमे 


लगे है। 
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दसवाों अध्याय। 


श्री दक्षिणासूति विद्यार्थी भवन, भावनगर | 


भी दक्षिणामूर्ति विद्यार्थभवनकी स्थापना २८ द्॒सिम्बर सन्‌ 
१६१० इसवीको हुई थी । शिक्षा विषयक नये नये प्रयोग करना और 
पश्चिमके देशोमे इस सम्बन्धमे जो जो पद्धतियों प्रचलित हो रही 
है, उनमे भारतीय स्थितिके अनुसार परिवतंन करके उन्हे अपने यहाँ 
चलाना इस सस्थाको विशेषता है। सभी विभागों ओर श्रेणियोमे 
सहशिक्षणकी प्रणाली प्रचलित हे--लडकियों ओर लडके साथ 
साथ पढते है। शिक्षा निःशुल्क है। इसका घतेमान कार्यक्रम निम्न 
लिखित पॉच भागोमे विभक्‍त है-- 

(१) बालमन्द्रि 

(२) विनयमन्दिर 

(३ ) अध्यापनसन्दिर 

(४) विद्यार्थीगह, ओर 

(५) प्रकाशन मन्दिर 
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बालमन्दिरमें ३ से १० बर्षकी उम्र तकके बालक लिये जाते है। 
इन्हे' माएटीसरी पद्धतिके अनुसार शिक्षा दी जाती है। शिक्षाकी 
योजना बनाते समय इस बातका खयाल रकखा गया है कि विद्यार्थी 
स्व॒तन्त्रताके वातावरणमें रहते हुए अपने शरीर, मन और आ/त्माका 
विकास कर सके। इनाम, भय अथवा परीक्षामे अच्छे नम्बरोसे पास 
होनेकी लालचसे निद्यार्थियोड़ो बिलकुल अलग रक्‍खा जाता है। 
मन्दिरका वातावरण एक कुटुम्बसा है। बच्चे निर्भेयताके साथ 
अध्यापकोसे मिलते हैँ | छोटे छोटे लड़के ओर लडकियों एक साथ 
पढते, खाते, पीते ओर खेलते है | इस प्रकार मिल जुल कर रहनेका 
भाव पुष्ट होता है। कमरा साफ करना, भोजन परोसना, अपनी 
वस्तुओको व्यवस्थित रूपसे रखना, आदि बातोकी व्यावहारिक 
शिक्षा बच्चोको दी जाती है । वे हाथसे सूत भी कातते है। लिखना, 
पढना, गणित, चित्रकला आदिकी शिक्षा देनेऊे अतिरिक्त उन्हे सड्ीत 
ओऔर नाटक आदिका भी अभ्यास कराया जाता है। लिखना पढना 
आदि रटाकर नही सिखलाया जाता, बरन विद्यार्थियोमे जाननेकी 
ऐसी इच्छा उत्पन्न की जाती है जिससे वे स्वयं चावके साथ पूछ 
पूछ कर ये विषय सीख ले। उनके शारीरिक विकासके लिये छोटे 
छोटे प्रधास ओर कलाके प्रति रुचि उत्पन्न करनेके लिये सद्जीत, 
चित्रकला और प्राम्यगीत आदिकी सहायता ली जाती है। बालक- 
गण अपने हाथसे लिखकर कई मासिक पत्रिकाएँ निकालते है। 
२१२ ] 


| अध्याय--१ ० 


बालमन्दिर, इस बातका भी प्रयत्न करता है कि बालकोके माता- 
पिता भी उनकी शिक्षासस्बन्धी बातोम दिलिचस्पीके साथ भाग लें, 
यह सम्रक कर न बेठ रह जायें कि यह काम केवल अ्ध्यापकोका है | 
विनयमन्दिर ( माध्यमिक विद्यालय ) में डाल्टन पद्धतिसे 
शिक्षा दी जाती है ओर इस बातका प्रयत्न किया जाता है कि नईसे 
नई शिक्षापद्धतिका प्रयोग किया जाय। पाखध्यपुस्तकोपर अधिक 
जोर नही दिया जाता। विद्यार्थियोके मनमे परीक्षाका भय नहीं 
समाने पाता । कन्षाओमे नम्बर नही होता | पाठ्यक्रम भी ऐसा नही 
बनाया गया है कि अमुक अप्तुक विषय विद्यार्थियोको पढने ही 
होगे । उन्हे उनकी रुचि ओर योग्यताके अनुसार शिक्षा दी जाती 
है। पाप्यक्रममें धर्मशित्ञा, सड़ीत शिक्षा और राष्ट्रभाषा हिन्दीफी 
शिक्षा भी आवश्यक है। धातावरण कोटुम्बिक जीवनकासा है। 
विद्यार्थी ओर अध्यापक छोटे बड़े भाई बहनोके समान रहते है। 
अन्तिम ३ श्रेणियोमे दस्तकारीकी शास्त्रीय शिक्षा दी जाती है। 
कातने और बुननेकी शिक्षाके लिये एक स्व॒त-्त्र शाला है जहां कताई 
बुनाई सम्बन्धी सभी कामोंके अतिरिक्त रेंगाईकी भी शिक्षा दी जाती 
है। इस मन्दिरके शिक्षकोके लिये उपयुक्त पुस्तकोका एक छोटासा 
अच्छा पुस्तकालय है। प्रति सतताह शिक्षकमण्डलकी बैठक होती है, 
जिलमे निश्रन्धपाठ ओर बार्तालापके द्वारा शिक्षकगण परस्पर 
विचार विनिमय करते है। शारदा नामकी एक हस्तलिखित 
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मासिक पत्रिका भी निकलती है जिसमे शिक्षापद्धति ओर उसके 
प्रयोगोसे सम्बन्ध रखनेवाले लेख निकलते है । 

अध्यापनमन्दिरके ७ विभाग हे-- 

(१) आम्यशिक्षक अध्यापनमन्द्रि 

(२) माण्टीसरो अध्यापनमन्दिर 

(३) प्राथमिक शिक्षक अध्यापनमन्दिर 

(४) माखाप अध्यापनमन्दिर 

(५ ) गृहपति अध्यापनमन्दिर 

(६) डाल्टन अध्यापनमन्दिर, और 

(७) माध्यमिक शिक्षक अव्यापनमन्द्रि 

आजकल इनमेसे (१), (२), (५), (६) ओर (७) का 
ही प्रबन्ध है। आम शिक्षक अध्यापनमन्दिरसे गॉबोके लिये योग्य 
शिक्षक तेयार किये जाते है। माण्टीसरी अध्यापनमन्दिर्मे इस 
पद्धतिसे शिक्षा देना सिखलाया जाता है, सेद्धान्तिक और व्याव- 
हारिक दोनो प्रकारको शिक्षा दी जाती है। गृहपति अध्यापनमन्दिरमे 
छात्रावासको प्रबन्ध करनेकी शिक्षा दी ज्ञाती है। डाल्टन अध्यापन- 
मन्द्रिमे डास्टन-पद्धतिसे शिक्षा देना सिललाया जाता है। माध्य- 
मिक शिक्षक अध्यापनमन्दिरमें शिक्षाके साधारण सिद्धा.त ओर 
यूरोपीय शिक्षा पद्धतिका इतिहास बतलाया जाता है। 

विद्यार्थीगरहका उद्देश्य यह है कि यहॉ रहते हुए विद्यार्थी 
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स्वतन्त्र ओर सुब्यवस्थित गृहजीचन व्यतीत करे और आगे चलकर 
उत्तम मनुष्य बन सके। विद्यार्थी खुली हवामे रक्ख जाते है। उन्हे 
पोष्टिक भोजन दिया जाता है। व्यायाम आहउठिके लिये अखाडेका 
प्रबन्ध है | शहका सारा प्रबन्ध विद्यार्थी अपने विद्यार्थीमएडलके 
द्वारा करते है। “विद्यार्थी नामका एक हस्तलिखित मासिकएत्र 
भी निकलता है। विद्यार्थियोके प्रतिदिनके उपयोगकी वस्तुओकी एक 
दुकान है जिसका प्रबन्ध विद्यार्थी स्वयम्‌ करते है और हिसाब 
किताब भी खद ही रखते हैं। प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना होती है । 
नाटक आदि भी समय समय पर खेले जाते है। विद्यार्थियो को 
स्थावलम्बी बनानेका विशेष रूपसे प्रयल किया जाता है। अपने 
बतन कटोरे आदि वे स्वय साफ करते है ओर अधिकांश कपडे भी 
स्वय धो लेते है। 
प्रकाशन विभागके द्वारा डपयोगी पाव्यपुस्तके ओर शिक्षा- 
पद्धति पर शाल्लीय विवेचनायुक्त ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते है। 
'श्री दक्तिणामूर्ति' नामक एक चैमासिक पत्रिका भी निकलती है। 
भगवान बुद्ध और हजरत मुहम्मद साहब इत्यादि धर्मप्रवतेकोके 
जीवनचरिज्र प्रकाशित करनेकी योजना की गई है। बालकोके लिये 
सरल और मनोरअञ्ञक पुस्तक भी प्रकाशित की जाती है। तात्पये 
यह कि यहाँसे शिक्षा सम्बन्धी सब प्रकारकी अच्छी पुस्तक 
निकलती है । 
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सन्‌ १६२६ ईंसबीमें विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियोकी संख्या 
इस प्रकार थी-- 
लड के लडकियों 


बालमन्दिर २७ ३६ 
विनयमन्दिर ८० १५ 
अध्ययनमन्दिर ७ ४ 

११४ ५५ 
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ग्यारहवों अध्याय । 


९ ँ 
नवीन भी समथविद्यालय, तलेगाँव । 


प्रोफेसर विष्णु गोविन्द बीजापुरकरके मनमे सरकारी शिक्षा- 
प्रणालीकी बुराइयों बहुत दिनोसे खटक रही थी और वे महाराष्ट्रमे 
एक स्थतत्र शिक्षण लख्था स्थापित करनेकी बात सोच रहे थे। जप्र 
काशीमे एक हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करनेझो चर्चा शुरू हुई 
तो उन्होंने इस विचारका जोरोले समर्थन किया ओर एप्रिल सन्‌ 
१६०६ के 'इसण्डियन रिव्यू” मे 'नीड फार ए हिन्दू यूनिय्सिदी! (एऊ 
हिन्दू विश्वविद्यालयकी आवश्यकता ) शीर्षक देकर एक लेख भी 
लिखा । उन दिनो वे कोल्हापुरके राजाराम कालेजमे अ'यापक थे! 
बह़्लभज़के बाद स्वदेशीका आन्दोलन तीव्र होता जा रहा था ओर 
सारे देशमे केबल स्वदेशी वस्तु व्यवहार करनेका उत्साह बढता 
जा रहा था। सन १६०५ के सेप्टेम्बर महीनेमे राजाराम कालेजमे 
परीक्षा हो रही थी। विद्यार्थियोको जो उत्तरपत्रिकाएं दी गईं वे 
विदेशी कागजकी थी। उन्होंने स्वदेशी कागजकी पत्रिकाएँ मॉर्गी | 
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१६१५ में शोफेसर बीजापुरकर जेलसे छूट कर आये और उस 
विध्यलयको फिरसे चलानेका प्रयत्न करने लगे। बहुत कोशिशके 
बाद सरकार इस शत्तंपर राजी हुई कि विद्यालयकी प्रबन्ध समितिके 
अध्यक्ष उसके ( सरकारके ) विश्वासपात्र सर महादेवराव चौबल हो | 
विद्यालयकी पहली सब्चालक सभा महाराष्ट्र विद्याप्रसारक मण्डल 
कहलाती थी। तारीख १७ नवम्बर सन्‌ १६१८ को 'नूतन महाराष्ट्र 
विद्याप्रसारक मगडल' के नामसे इसका फिरसे सड्डठन किया गया 
ओर उसके दूसरे दिनसे विद्यालय भी “नवीन श्री समर्थविद्यालय' के 
नामसे खुल गया । भमण्डलके अध्यक्त सर महादेवराव चोबल हुए । 
सन्‌ १६२० ईसबीसे देशमे असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ । फलस्व- 
रूप देशके अन्य प्रान्तोकी भॉति महाराष्ट्रमे भी “तिलक महाराष्ट्र 
विद्यापीठ' के नामसे एक विद्यापीठकी स्थापना हुई । प्रोफेसर बीजां- 
पुरकर कॉग्रेसकी शिक्षासम्बन्धी असहयोगी नीतिसे पूर्णतया सहमत 
नथे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षाके आन्दोलनसे उनकी पूरी सहानुभूति 
थी और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठके कार्योमे भी वे भाग लेते थे। 
सर महादेवरावको यह बात पसन्द न आई । सन्‌ १६२१ में मण्डलके 
पदाधिकारियोका नया निर्वाचन होना था। सर महादेवराव इस 
समय मण्डलसे अलग हो गये और सरकारको झूचना दे दी कि 
इस मरण्डलसे अब मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा। यदि साधारण 
समय होता तो सरकारने फिर इस विद्यालयपर बज्ञपात किया 
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होता । किन्तु देशका राजनैतिक आन्दोलन बहुत प्ोढ़ हो चुका था 
और इस कारण वह विद्यालयको इस प्रकारकी क्षति न पहुँचा सकी । 
आरणस्मसे ही इस विद्यालयकी ये विशेषताएँ रही है-- 

(१) शिक्षाका माध्यम विद्यार्थियोकी मातृभाषा मराठो है । 

(२) सभी विद्यार्थियोऊे लिये छात्रावासमें ही रहना आवश्यक 
है, ताकि विद्यार्थियों ओर अध्यापफोरे बीचका सम्बन्ध 
बहुत घनिष्ठ रहे । 

(३ ) ब्रह्मचर्यपर जोर दिया जाता है। 

(४ पाठ्यक्रम और परीक्षाप्रणाली ऐसी है कि विद्यार्थियों 
मस्तिष्फपर व्यरथका बोझ न पडने पावे । 

(५ ) बोड्धिक शिक्षाके साथ साथ ओऔद्योगिक शिक्षा भी दी 
जाती है । 

(६) धार्मिक शिक्षा हिन्दुओके ऊँचे आदशोके अनुसार दी 
जाती है। किन्तु अन्य धर्मोंके प्रति भी आदरका भाष 
रक्‍जा जाता है। 

विद्यालयका पाख्यकमः ७ वर्षोका है। प्रारम्मिक श्रेणियोकी 

शिक्ष' समाप्त किये हुए विद्यार्थी ही इसमें प्रत्रिष्ठ हो सकते है। 
सातो घर्षोझा पाख्यक्रम मोटे तोरपर तीन भागोमे बॉटा जा सकता 
हे--प्रथम दो वर्ष, मध्यके तीन वर्ष ओर अन्तके दो वर्ष। प्रथम दो 
वर्षों मराठी, गणित, इतिहास, भूगोल, अगरेजी ओर चित्रकारी- 
२२० | 


[ अध्याय---१ ३ 


की शिक्षा दी जाती है। मध्यके तीन वर्षोमे उपरोक्त विषयोके 
अतिरिक्त सस्क्त भी पढाई जाती है। इन दोनोही भागोमे घरमंशास्त् 
पढाया जांता है। अन्तिम दो वर्षोने केवल मराठी और अँंगरेजीकी 
पढाई होती है । यहॉतक केवल बोद्धिक शिक्षणका पाव्यक्रम हुआ। 
इसके अतिरिक्त औद्योगिक शिक्षा भी सातो श्रेणियोमे दी जाती है । 
प्रथम दो धषोंमे हाथके काममे रुचि उत्पन्न करनेका हल प्रयत्न किया 
जाता है। मध्यके तीन वर्षोपि बुनाई, खेती ओर बढईगीरीकी साधा- 
रण शिक्षा एक एक वर्षतक दी जाती है! अन्तिम दो वर्षोंमे नीचे 
लिखे विषयोमेसे किसी एककी शिक्षा दी जाती है--खेती, बढईगोरी 
और लोहारी, चित्रकला, और घटविदया ( मिट्टीके बतेन बनाना ) । 
प्रथम पॉच वर्षोमे विद्यालयका सीन चतुर्थांश समय बोद्धिक शिक्षा- 
के लिये ओर एक चतुर्थांश ओद्योगिक शिक्षाके लिये दिया जाता 
है। किन्तु अन्तिम दो वर्षोमे एक चतुर्थाश समय बौद्धिक शिक्षाकरे 
लिये और तीन चतुर्थाश औद्योगिक शिक्षाक्रे लिये दिया जाता है। 
शारीरिक शिक्षा और व्यायामफा अच्छा प्रबन्ध है । विद्यार्थियोको 
लाठी, तलवार, कुश्ती, मलखम आदिकी अच्छी शिक्षा मिलती है। 
विद्यालयके विद्यार्थियोको देशकालका साधारण ज्ञान अच्छा रहता 
है। वे हाथले लिखकर अपनी पत्रिकाएँ सी निकालते है। 
यह विद्यालय किसी विद्यापोठे सम्बद्ध नहीं है | किन्तु यहाँ 
को शिक्षा समाप्त किये हुए विद्यार्थियोको पूनेके निलक महाविद्या- 
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लय और 'नेशनल कॉसिल आफ एज्ञुकेशन, बेज्ञाल' के 'कालेज आफ 
इञजीनियरिक्ष एण्ड टेकनालाजी' मे प्रवेश मिलता है। जो विद्यार्थी 
सरकारो विश्वविद्यालयोकी मेट्रिकुलेशन परीक्षामे बेठना चाहे वे 
यदि यहॉकी पाँचवी श्रेणी तककी शिक्षा समाप्त करके एक वर्ष और 
अभ्यास कर ले तो उन्हे कुछ भी कठिनाई नही पडेगी। सन्‌ १६२६ 
मे इस विद्यालयमे ६० विद्यार्थी थे । 
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बारहवों अध्याय । 


प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन । 


यो तो विदेशी सरकारद्वारा प्रचारित शिक्षाप्रणालोकी बुरा- 

इयॉ बहुत पहलेसे स्पष्ट होती आरही थी और उनका प्रतीकार 
करनेके प्रयत्नस्वरूप अनेक शिक्षा सस्थाओकी स्थापना भी हो 
चुकी थी, पर २० वी शताब्दीके आरम्भसे इस विषयपर चिन्ताके 
साथ विचार किया ज्ञाने लगा था। अन्य बुशइयोके साथ साथ 
शिक्षितोकी बेकारीका प्रश्न बहुत जटिल होता जा रहा था और 
कल्लाकोशल सम्बन्धी शिक्षाका देशमे सत्रथा अभाव होनेको अवस्था 
विचा रशील लोगोकी बहुत खटक रही थी । ऐसे समयमे विदेश 
यात्रा करते हुए राजा! महेन्द्रपतापरे हृदयपर योरोपीय देशोकी 
शिक्षा ओर उनके उद्योगप्रेमका त्रिशेष प्रभाव पडा । उन्हे इस दृष्टि 
से भारतवर्षकी शोचनीय अवस्थ।का खयाल आया । उन्होने देखा 
कि यहाँ एक ओर तो पढ़े लिखे आदमी अपने हाथसे कोई काम 
कर ही नहीं-सकते ओर दूसरी ओर देशके कारीगर अक्तर ज्ञान 
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शब्य होते है । शानेन्ठियो ओर कर्मन्द्रियोका बिलकुल डी सहयोग 
नही है ओर इस कारण दोना ही तरहकी शिक्षा बिलकुल अधूरी 
रह जाती है। आखिर तारीख २३ मई सन्‌ १६०६ ईसवीको आपने 
प्रेम महाविधालपकी स्थापना की और अपने विशाल राजकीय 
भवनमे ही उसका आरण्स कियो। साथ ही अपने पॉच गॉव भी 
( जिनकी आमदनी सब खर्च काठ कर लगभग ३३ हजार रुपये 
प्रतिवर्ष होती है ) इस वियालयको भेट कर दिये। 

प्रेम महाविद्यालयका किसी यूनिवर्सिटीसे सम्बन्ध नहीं है । 
यह एक स्व॒तन्न राष्ट्रीय महाविधालप है, जो जाति, सम्प्रदाय और 
मतमतान्तरके भेदभावफो छोडकर सब प्रान्तोंके भारतीय नव- 
युवकों शो स्वरुथ, स्वतत्र ओर देशप्रेमी नागरिक बननेकी शिक्षा 
देता हे। स्थापनाके समपतले ही प्रेम महाविद्यालयके उद्देश्य इस 
प्रकार हैं -- 

(१) सयसाधारणमे प्रारस्मिक शिक्षाप्रणाली ऊा प्रचार करना । 

(२ ) व्यापार, उद्योगवध्रे ओर कलाकोशल आदिकी उच्च 

शिक्षाके साथ साध।रणु उच्च शिक्षा देना । 
(३) स्वाध्थ्यके महत्वफी शिक्षा देना । 
(७) रहन सहनऊी मर्यादाफों ऊँचा करना ओर सामाजिक 
कुरी तियों हटाना । 

(५ ) भारतके खतप्राय कलाकोशल ओर ओद्योगिक धन्धौका 
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पुनरुज्जीवन ओर उनका आधुनिक प्रणालीके अनुसार 
सच्चालन करना । 

(६) पश्चिमी सभ्यताकों पूर्वी सम्यतासे मिलाकर भारतवर्षमे 
एक ज्ञातीयताका सहड्वठन करना । 

(७) उपयुक उद्देश्फे साधनार्थ सबसे अच्छा स्थान या 
स्थानोमे प्रेम महाविद्यालय अर्थात्‌ शिरुप, वाणिज्य, 
कृषि ओर शिक्षा सम्बन्धी विद्यालयकी स्थापना करता । 

सत्ेपमे इस महाविद्यालयक्रा उद्देश्य भारतवर्षमे सामान्य 

शिक्षाके अतिरिक कलाकोशल ओर शिल्पकी उच्च शिक्षाका नि शुल्क 
प्रचार करना है, ताकि नवयुवक यहॉसे शिक्षा पानेके उपरान्त अपनी 
आजीविकार्थ जगह जगह नोकरीके लिये न भदकते फिरे, वे स्वाच- 
लम्बी ओर स्वतत्र जीवन व्यतीत कर सके, साथही देशमें शिक्षित 
कारीगर यथेष्ट सख्यामें मिल सके । 

प्रेम महाविद्यालयका आरम्भ बढईगीरीकी शिक्षाक्े साथ हुआ। 

कुछ दिनोके बाद चित्रकला, कामस, आर 'पाटरी' की कच्षाएँ बढाई 
गई ओर हिन्दो अगरेजी आदि विषयोकी श्रेणियों भी खोली गई । 
बालश्रेणीमे पहले बालक ओर बालिकाओके साथ साथ पढनेका 
प्रबन्ध था। सन्‌ १६१५ ईसवीमे यह श्रेणो बन्द हो गई । अगस्त 
सन्‌ १६२० से कपडा बुनने झा काम आरणस्म हुआ । मा्चे सन्‌ १६२२ 
में 'महिला वसल्धकला कक्षा' खोली गई। सन्‌ १६१३ ईसबीमे मथुरा 
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ओर बुलन्दशहर जिलेके छ॒. गॉवोमे कृषि आदि कार्यकरनेवाली 
जातियोके नवयुवकोको शिक्षा देनेके लिये प्रेमपाठशॉलाएँ खोली 
गई । सन्‌ १६११ ईसबीमे एक छापाजाना खोला गया | सन्‌ १६२० 
इसवी तक यहाँ जिल्दसाज्ञी सिखलानेका भी प्रबन्ध था। 
सन्‌ १६१० इईंसवीसे 'प्रेम' नामक पत्र प्रकाशित होने लगा। पहले 
यह दस द्स द्नोपर छुपता था, बादकों साप्ताहिक हुआ। कुछ 
दिनो बन्द रहकर फिर चला और माखिक होगया, पर आजकल बन्द 
है। सन्‌ १६२८ ईसवीसे एक ग्राम कार्यफर्ता-शिक्षणविभाग खोला 
गया है जिसके द्वारा आमसड्ठनके लिये कार्यकर्ता तैयार किये 
जाते है। प्रेममहाविद्यालयक्रे सभी विभागामें शिक्षा बिलकुल 
निःशुल्क है। योग्य विद्यार्थियोफो कुछ छात्रवृत्ति भी दी जाती है। 

महाविद्यालयक्रे अन्तर्गत आजकल जितने शिक्षणालय है उन्हे 
चार भागोमे बॉटा जा सकता है-- 

[१ ] साधारण विद्यालय विभाग 

[२ |] शिल्प शिक्षा विभाग 

[३ ] वारिज्य ( कामस ) शिक्षाविभाग 

[४ ] आराम कायकर्ता शिक्षण विभाग 

पहले और दूसरे विभागोंकी एक विशेषता यह है कि साधारण 
विद्यालयमे विद्यार्थियोको बौद्धिक शिक्षाके साथ साथ कुछ औद्यो- 
गिक शिक्षा भी दी जाती है और शिल्प विद्यालयोमे भिन्न भिन्न 
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शिल्पोकी शिक्षाके साथ साथ कुछ साहित्यिक शिक्षा भी दी 
जाती है। 

साधारण विद्यालयमे चार श्रेणियाँ है जिनका पाव्यक्रम मेट्रि कुले- 
शनके दजका है । सरकारी स्कूलोकी छुठीं श्रेणी तककी शिक्षा पाये 
हुए विद्यार्थी प्रथम श्रेणोमे मरती किये जाते है। शिक्षाका माध्यम 
हिन्दी भाषा है। विद्यार्थीकी साहित्यिक और बौद्धिक शिक्षा प्राप्त 
करने ऊे अतिरिक्त किसी एक उद्योग ओर चित्रकलाकी भो शिक्षा 
लेनी होतो है। औद्योगिक शिक्षा इस दर्ज तक देनेका प्रयत्न किया 
जाता है जिसले विधालय छोडनेके उपरान्त विद्यार्थी इसके आधार- 
पर स्वतंत्र रुपसे जीविका प्राप्त कर सके | उच्च कक्ताओमे अथ- 
शाह्य तथा नागरिक धर्मकी भी शिक्षा दी जाती है जिससे विद्यार्थी 
देशकी विविध समस्याओपर विचार कर खके। पाठविधि तेयार 
करनेमे इस बातका खयाल रक्‍ज़ा गया है कि विद्यार्थियोके मस्तिष्क- 
पर ऐसा मार न पड़े जो उनको मानसिक शक्तिके विकासमे बाधक 
हो । विद्यार्थयोकों सामयिक ओर उपयोगी विषयोपर भाषण 
देने ओर निबन्ध लिखनेका अभ्यास करानेके लिये प्रेम युबकसभा 
है। प्रयागकी सेवासमितिसे सम्बद्ध एक बालचर संस्था भी है। 

विद्यार्थियोके लिये शुद्ध खददरके कपडे पहनना आवश्यक है। 
सभी विभागोमे बाहरसे आनेवाले विद्यार्थयोके लिये एक 
छात्रावास है। यहाँ चरित्रगठनपर विशेष जोर दिया जाता है। 
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छात्राधासका कोई किराया नहीं लिया जाता। विद्यार्थियोका 
मासिक भोजन ख्, घी दूधको छोड कर आठ नव रुपया पडता है। 

शिल्प शिक्षा विभागमे निम्नलिखित शिल्पोकी शिक्षाका 
प्रबन्ध है-- 

(१) मिकेनिकल इश्चिनीयरिक्ष-इसका पाठ्यक्रम तीन धर्षो 
का है और इसमे मेट्रकुलेशनकी योग्यता रखनेवाले 
विद्यार्थी लिये जाते है । 

(२) बढईगीरी और लोहारी--इसका भी पाठ्यक्रम तीन 
वर्षोका है । 

(३) गलीचा बुनना--इसका पाठ्यक्रम एक वर्षका है । 

(४) चीनीके खिलोने ओर बर्तन बनाना--इसका पाउ्यक्रम 
तीन वर्षोका है। इसमे प्रविष्ट होनेवाले विद्यार्थियोके लिये 
ऑअगरेजी भाषाका साधारण ज्ञान रखना आवश्यक है। 

(५) दर्जीका काम--इसका पाव्यक्रम एक वर्षका है । 

(६) लोहेका ढालना, खराद और फिटिज्का काम--इसका 
पाख्यक्रम तीन बर्षोंका है । 

(७) कपड़ा बुनना--इसका पाठक्रम एक वर्षका है। 

इन श्रेणियोमे इत विषयोके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार हिन्दी 

ओर गणितकी शिक्षा भी दी जाती है। चित्रकला अनिवार्य विषय 
है। साथही उसकी विशेष शिक्षाका भी अलग प्रबन्ध है। शिक्षा 
२२८ |] 


[ अध्याय---१ रै 


तो नि शुल्क है ही, किन्तु विद्यार्थियोंकोी काम करनेके औजार भी 
विद्यालयकी ओरसे दिये ज्ञाते है। योग्य विद्यार्थियोको छात्रवृत्ति 
भी दी जातो है। कपडा बुनने, खूत कातने, कालीन व नियाड आदि 
बुननेका काम सीखनेके लिये महिलाओकी पृथक बख्रकलाश्रेणी है। 
वाणिज्य शिक्षा विभागमे टाइपराइटिग, शार्टहैण्ड ओर देशी 
तथा विदेशी महाजनी हिसाबकी शिक्षाका प्रबन्ध हे। इन विषयोक्ते 
अतिरिक्त नागरिक धर्म ओर अर्थशासत्रकी भी शिक्षा दी जाती है। 
सब विभागोके विद्यार्थियोकी सख्या आजकल १७० है । 
आजतक २५५ विद्यार्थी भिन्‍न मिन्‍न विभागोसे डिप्लोमा प्राप्त करके 
निकल चुके है । 
आम कार्यकर्ता शिक्षण विभाग सन्‌ १६२८ इईसवीसे खोला 
गया है, और देशकी वर्तमान परिस्थितिमे इससे एक बडी कमीकी 
पूर्ति हो रही है। जो लोग आामसड्ठडनफा काम करना चाहते हों, 
ओर आामवासियोंको उनकी आर्थिक, सामाजिक, सफाई एवम्‌ 
शिक्षा-सम्बन्धी अवस्थाको खुधारनेमे विचारपूर्ण व्यावहारिक सहा- 
यता पहुँचाना चाहते हो, उन्हें आरम्यजीवन और आ्राम सह्ठनके 
कार्यके सम्बन्धमे आवश्यक, भिन्‍न भिन्‍न विषयोकी सुसम्बद्ध सैद्धा- 
न्तिक और व्याधह्ारिक शिक्षा देना-इस विभागका उद्देश्य है । इस 
विभागमे किसीभी जाति या धर्मके १८ व्षसे अधिक उद्नके ऐसे 
विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकते है जिन्होंने मेट्रिकूलेशन तककी शिक्षा 
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पाई हो, हिन्दी अच्छी जानते हो ओर इस बातको प्रतिज्ञा करते हो 
कि यहॉकी शिक्षा समाप्त करनेके उपरान्त कमसे कम दस वर्ष तक 
आम खुधारका कार्य करेगे। विद्यार्थियोसे किसी प्रकारका शुल्क 
नही लिया जाता, १० विद्यार्थयियोको १५ से २० रुपये मासिक तककी 
छात्रवृत्ति भी इन शर्तोंपर दी जाती है कि वे-- 
(१) इस बातको प्रतिज्ञा करे कि इस पाठ्यक्रमकी पूरी शिक्षा 
सम्ताप्त करेंगे । ओर 
(२) यह प्रतिज्ञा करे कि शिक्षा समाप्त करनेपर दस वर्ष तक 
वे विद्यालयके अधिकारियोके नियन्त्रणमे अपनी आच- 
श्यकतानुसार ३० से ७३ रुपये तक मालिक पुरस्कार 
लेते हुए ग्रामसज्ठनका कार्य करेंगे। माखिक पुरस्कार 
कितना हो--इसका निणेय विद्यालयके अधिकारी, उन 
सस्थाओके अधिकारियोसे सलाह करके करेगे जिनके 
द्वारा इन कार्यकर्ताओको काम दिया जायगा। 
जिन विद्यार्थियोको छात्रवृत्ति न मिलगी उन्हे पहली प्रतिज्ञा तो 
उसी भॉति करनी होगो पर दूसरीके सम्बन्धमे उन्हे स्वतंत्रता 
रहेगी कि किसी भी सस्थाके आधोन रह कर काम कर, लेकिन १० 
वर्षों तक काम करना होगा।। प्रत्येक विद्यार्थीकों छात्ाबासमें रहना 
होगा और उसके लिये शुद्ध खादी पहनना तथा प्रतिदिन सूत कातना 
आवश्यक होगा । 
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पाश्यक्रम-सेद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों मिलोकर - दो 
वर्षोका रक्खा गया है। पर जो विद्यार्थी (क ) कृषिशास्त्र, (सर ) 
स्वास्थ्यरक्ता ओर सफाई, ( ग) प्रारम्मिक शिक्षा, उसकी प्रणाली 
ओर उसके सिद्धान्त, (घ ) सहकारी सभाएँ, और ( छः ) किसान 
तथा मज्ञदूर सज्ठन--इनमेसे किसी एक विषयका विशेष शानप्राप्त 
करना चाहेंगे उन्हे छ' महीने और रहना होगा । दो वर्षों तक इन 
विषयोकी शिक्षा दी जाती है-- 

(१ ) अथशास्त्र-उसके साधारण सिद्धान्त, ओर भारतीय 
अथशास्त्रका इतिहास विशेषकर मालगुजारी, शह- 
उयोग, सहकार सभाएँ बेकारी तथा क्रिसान सभाओका 
खयाल रखते हुए । 

(२) शासनविधान ओर नागरिक शास्त्र-भारतीय शासन 
विधान, स्थानीय स्वायत्त सस्थाएँ-- उनका कार्यक्षेत्र 
ओर इतिहास प्राम पचायत और भारतवर्षकी वर्तमान 


समस्याएँ । 

( ३) सफाई--सफाई, स्वास्थ्यरक्ता ओर शरीर विज्ञानका 
साधारण ज्ञान । 

(४) शिक्षा--प्रारमस्भिक शिक्षाकी प्रणाली और उसके 
सिद्धान्त । 


(४ ) सूत कातना, बुनना, कृषिका काम, आहतोकी पहली 
[ २३३१ 


भाग--२ |] 


सहायता, कवायद, देशी खेल, ओर मामूली हिसाब 
किताब । 

(६) व्यावह्ारिक--कातने ओर बुननेवालौका हिसाब करना, 
गॉवोकी धार्मिक सामाजिक ओर सफाई सम्बन्धी 
अवस्थाओऊा अध्ययन करना, प्रारम्भिक पाठशाला 
चलाना, अद्भुतोद्धार सम्बन्धी काये आदि | 

दो वर्षोका समूचा पाज्यक्रम चार चार महीनेके छु. सज्ोमे 

विभाजित है। पहले, तीसरे ओर पॉचबे सन्नमे विद्यार्थी विद्यालयमे 
रहते हुए सेद्धान्तिक शिक्षा प्राप्त करते है, और व्यावहारिक शिक्षाक्रे 
लिये दूसरे, चोथे तथा छठे सत्रमे शिक्षकोके साथ गॉबोमे जाते हू । 
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तेरहवों अध्याय । 


बड़ीय राष्ट्रीय शिक्षापरिषद्‌ 


या 


नेशनल कोंसिल आफ एजुकेशन, बड़ाल । 


देशमे जो मुख्य मुख्य गेरसरकारी शिक्षासस्थाएँ है उन 
सबका भारतवर्षकी वर्तमान जागृतिके आन्दोलनसे विशेष सम्बन्ध 
है। किन्तु वज्ञीय राष्ट्रीय शिक्षापरिषद ही पहली ऐसी सस्था है 
जो देशके राजनैतिक आन्दोलनके फलस्वरूप स्थापित हुईं। इसको 
स्थापनाका इतिहास समस्त देशके और विशेषकर बल्ञालके राज- 
नतिक इतिहासका एक महत्वपूर्ण ओर रोचक अश है। देशका 
वर्तमान राजनेतिक आन्दोलन अ्रंगरेजीकी ऊँची शिक्षा पाये हुए 
लोगोके द्वारा आरम्भ हुआ था। इस शिक्षाकी शुरुआत बंगालसे 
हुई थी ओर ऐसे शिक्षित लोगोकी तादाद भी वही अधिक थी । 
फलत. देशका राजनेतिक आन्दोलन बह्ांलमे अधिक ज्ञोरपर था। 
शिक्षित बड्ालियोकी शक्तिको चूर् करके ही यह आन्दोलन शिथितल् 
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किया जा सकता था। लाड्ड कजनने इसका अलुष्ठान शुरू किया। 
बड्ांलके स्कूल कालेजोकी उच्च शिक्षा उन दिनो कलकत्ता विश्व- 
दिययालयके हाथोमे यी । इसके अधिकांश सदरुष गरसरकारी लोग 
होते थे। वे विद्यालयोऊा पाव्यक्रम ओर रीति नीति निर्धारित करनेमे 
देशहितका खयाल रखते थे ओर सरकारी कायदोकी पाबन्दी करते 
हुए जहॉतक समस्‍्मव था इसी उद्देश्यको पूरा करनेको कोशिश करते 
थे। लाड कर्जनकोी यह बात सहा न हुई ओर उन्होंने एक ऐसा 
कानून बनाना चाहा जिससे विश्वविद्यालयके अधिकांश सदस्य 
सरकार द्वारा मनोनीत किये जायें। लाडे कृजेनके प्रस्तावित कानून- 
का मसबिदा जिस कमेटीके सामने पेश हुआ उसके एक सदस्य 
थे सर गुरुदास वन्योपाध्याय। उन्होंने इसका बहुत विरोध 
किया। देशमे भी इसका घोर विरोध हुआ, पर लाड्ड कर्जनने 
उस कानूनकोी पास करा ही लिया। इसले बडा असन्‍्तोष फेला 
ओर लोगोके मनमे यह बात उठने लगी कि यदि सरकार देशकी 
शिक्षापद्धतिको इस प्रकार शासनके नियत्रणमें रचखेगी तो हमारे 
लिये यही उचित है कि एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करे, 
ओर देशकी शिक्षाका भार अपने हाथोमे ले ले। किन्तु यह विचार 
अभी विचार मात्र रहा । अब लाड कजेनने अपना दूसरा अस्त 
चलाया । बड्ालको दो डुकडोमे विभकत कर दिया। क्यो किया-- 
इसपर विचार करना इस निबन्धके विषयकी सीमाके बाहर है 
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ओर आज दिन तो प्रत्येक व्यक्ति इस बातफों समभता है कि ऐसा 
करनेसे देशपर विदेशी शासनका पञ्ञा जमाए रखनेमे कितनी मदद 
मिलती थी। बह्लाली इस प्रहयरको न सह सके। उन्होंने निश्चय 
किया कि हम विभकत न होगे | पूच और पश्चिम बड़ालके बीच जो 
कुछ भेदभाव था वह भी लार्ड कजेनके इस कृत्यसे दूर हों गया। 
१६ अक्टूबर सन्‌ १६०५ ईसवीसे बड़ालके दोनों टुकडोंका शासन 
अलग अलग हो गया । उस दिन सारे बड़ालमे उपवास हुआ और 
बड़ालियोने एक दूसरेको भाई साईके मिलन स्वरूप राजी दी। उसी 
दिन कलकत्तेमे एक विराद सभा हुई और बल्ञालियोने घोषणा की 
कि “बड्ाली राष्ट्रके विशेधकी अवहेलना करके सरकारने बह्ालके 
दो टुकड़े करनेका निश्चय किया है, किन्तु हम प्रतिशा करते है कि 
इस विभाजनकी बुराइयोको दूर करने ओर अपने प्रान्तकी अखण्डता 
कायम रखनेके लिये कोशिश करनेमे कुछ भी उठा न रकक्‍खेंगे। 
इेश्वर हमारी सहायता करे।” इसीके साथ साथ स्वदेशी आन्‍्दो- 
लनने भी जोर पकडा | नगर नगरकी सभामे यह प्रतिशा होने लगी 
कि हम इंग्लेग्डकी या किसी सी विदेशकी बनी हुईं चीज इस्तेमाल 

नही कररगे । 
इन सब आन्दोलनोको बढानेमे विद्यार्थीयण बडे उत्साहके साथ 
भाग ले रहे थे। सरकारने देखा कि यदि उन्हे अलग कर दिया जाय 
तो आन्दोलन कमजोर हो जायगा। उस समय पश्चिम बज्ञाल और 
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पूर्व बड्ालमें सरकारके सेक्रेटटी ऋ्रमशः कालांइल ओर लायंन 
नामक व्यक्ति थे। इन लोगोने यह सकक्‍यूंलर जारी किया कि 
विद्यार्थी लोग राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनमे भाग न ले सकेंगे, ज्ञिस विद्या 

लयके प्रबन्धक और शिक्षक इस आदेशका पालन न करेगे उस 
विद्यालयकों सरकारी सहायता न मिलेगी ओर घहॉके विद्यार्थियो- 
को सरकारी छात्रवृत्ति भी नदी जायगी। यह सकक्‍यूंलर रण 
अक्तूबरकों प्रकाशित हुआ । इससे जनताकी विरोध भावना ओर 
बढो । १ नवम्बरकों कलकत्तेऊे 'फील्ड एण्ड एकाडेमी क्लब' में श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सभापतित्वमे एक सभा हुई जिसमे यह निश्चय 
हुआ कि हम इस सकक्‍यूलरकों न मानेंगे, अपने बच्चोकी शिक्षाका 
भार हम स्वय लेंगे ओर एतद्थ एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्था- 
पित करेगे । इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उपरोक्त 
विचारको कारये रूपमें परिणुत करनेमे बहुत योग दिया | ऊपर कहा 
गया है कि १६ अक्टूबरको कलकत्तेकी एक विराट सभामे बहा लियों- 
की ओरसे यह घोषणा हुईं कि हम बढ़ालकी अखरण्डता कायम 
रखनेकी कोशिशमे कुछ भी न उठा रकक्‍खेगे। इसके कुछ दिन बाद 
यह निश्चय किया गया कि १ नवम्बरको प्रत्येक नगरसे यही घोषणा- 
की जाय | हुआ भो ऐसा ही । रघइपुरमे इसके लिये जो सभा हुईं 
उसमें भाग लेनेके कारण २०० विद्यार्थियोपर ज्ञुग्माने हुए | ढाकाके 
विद्यार्थियोने निश्चय किया कि १ नवम्बरसे लगातार ३ दिनों तक 
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नगे पेर स्कूल जायेंगे। उनपर भी ह्ञुर्माने हुए। दिनाजपुरके कुछ 
विद्यार्थियापर भी इसी कारण ज्ञुस्‍्माने हुए | किन्तु इन सभी जगहो 
पर अभिभावकोने ज्ुरमाना देनेसे इनकार कर दिया और अपने 
बच्चोको सरकारी स्कूलोमे भेजना भी बन्द कर दिया। उनकी 
शिक्षाके लिये इन तीनो स्थानोपर राष्ट्रीय स्कूल खोले गये । यही 
बड़ालके सर्व प्रथम राष्ट्रीय स्कूल थे। जब यह समाचार कलकत्ते 
पहुँचा तो विद्यार्थियोम बड़ी उत्तेजना फैली । एम० ए० और पी० 
आर० एस० की परीक्षा निकट थी, पर अनेक परीक्षाथियोने निश्चय 
किया कि हम परीक्षा नही दंगे। अनेक विद्यार्थियोने कालेज छोड 
दिया। विद्यार्थियोकी सभाए होने लगी ओर उनसे सरकारी 
विद्यालयोको छोडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालयकी सहायता करनेकी 
अपील की जाने लगी । 
अब एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयकी स्थापनाका समय आ गया 
था। १७ नवम्बरको बेरिस्टर आखुतोष चोधरी ( स्वर्गीय सर 
आखुतोष चौधरी ) ने कुछ प्रमुख सज्ञनोंके नाम एक पत्र लिखा 
जिसमें उनसे प्रार्थना की कि शिक्षा समस्या पर विचार करनेके लिये 
१६ नवम्बरको एक सम्पेलनमे उपस्थित हो । इस सम्मेलनमे बड़ा- 
लके सभी नेतागण आये । निश्चय हुआ कि रशट्ट्रीय ढंगपर राष्ट्रीय 
शिक्षाका सश्लालन करनेके लिये एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ स्थापित 
करनेकी अत्यन्त आधश्यकता है, और इस उद्देश्यकी पूर्तिके हेतु कार्या- 
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रम्स करनेके लिये एक अस्थायी शिक्षा समिति बनाई जाती है जिसे 
आदेश दिया जाता है कि दो सप्ताहके भीतर अपनी रिपोर्ट दे । 
सम्मेलनमे बतलाया गया कि इस कार्यके लिये श्रीयुत ख़ुबोधचन्द्र 
मज्लिकने १ लाख रुपयेका और एक दूसरे सलझ्नने ५ लाखका दान 
दिया है। ये दूसरे सञ्न थे श्री बजेन्द्र किशोर राय चौधरी | १० 
द्सिम्बरको सम्मेलनकी दूसरी बेठक हुईं जिसमे उपरोक्त अस्थायी 
शिक्षा समितिकी रिपोर्ट पर बिचार होकर निश्चय हुआ कि कार्या- 
रम्भके प्रकारों ओर उपायोपर विचार करनेके लिये एक उपसमिति 
बना दी जाय । ११ सा्च सन्‌ १६०६ ईसवीको सम्मेलनकी तीसरी 
बेठक हुई जिसमे उक्त उपसमितिकी रिपोर्ट स्वीकृत होकर राष्ट्रीय 
शिक्षा परिषद्की रुथापना हुई। तारीख १ जूनको इसकी बाकायदा 
रजिस्ट्री हो गई। इसके मुख्य उद्देश्योमेसे कुछ ये है-- 

(क) आजकल प्रारस्मिक माध्यमिक और कालेजकी शिक्षा जिस 
पद्धतिसे चल रही है उसका विरोध न करते हुए, किन्तु उससे 
बिलकुल अलग रहते हुए साहित्यिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक 
आदि शिक्षाका राष्ट्रीय हग पर और पूर्णतया राट्रीय नियन्त्रण 
में प्रबन्ध करता और उसकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करना | 
इस शिक्षामें अपने देश तथा उसके साहित्य, इतिहास, दर्शन 
आदिकी शिक्षाको विशेष महत्व दिया जायगा और इस बात 
का प्रयत्न किया जायगा कि जीवन और विचारके सम्बन्धमे 

२३८ | 


[ अध्याय-+--१ ६ 


पू्वके ऊँचे आदर्शोके साथ पश्चिमके अच्छे अच्छे विचारोका 
भी एकीकरण हो। विद्यार्थियोमे स्वदेश प्रेम और स्वदेश 
सेवाका भाव जागृत करनेकी चेष्टा को जायगी । 

(ख ) कला, विज्ञान, उद्योग और व्यापार सम्बन्धी शिक्ताके उन 
अड़ो पर विशेष जोर देना, जिनसे देशकी अवस्था सुधरे ओर 
उसकी आवश्यकताओकी पूर्ति हो सके। वैज्ञानिक शिक्षामे 
ऐसे विशानकी शिक्षाका भो समावेश होगा जो पूर्वीय देशोके 
शास्त्रोम पाये जाते है, ओर ओषधिविज्ञानकी शिक्षामे आयु 
बेंदिक ओर हकीमो पद्धतियोकी शिक्षाका भी प्रबन्ध किया 
जायगा। । : हु 

(च) बंगला, हिन्दी, उदू आदि प्रान्तीय भाषाओके माध्यमसे शिक्षा 
देना, किन्तु अंगरेजी द्वितोय भाषाके रुपमे एक आवश्यक 
विषय हो। ।ै। 

(भर) प्रांन्तीय भाषाओमे भिन्न सिन्न बिषयो पर आवश्यक पाखछ्य- 
पुस्तके तैयार करना ।। 
इसको प्रथम परिचालक समितिके सभापति हुए श्री रास 

बिहारी घोष ओर मत्री श्री आसुतोष चोधरी तथा श्री हीरेन्द्रनाथ 

दत्त । जैसा कि ऊपर कहा गया है, भ्री सुबोधचन्द्र मल्लिक ओर 
श्री वजेन्द्रकिशोर राय चोधरोने क्रश, १ लाख ओर ५ लाखका 
दान देनेकी कहा था। इन सज्जनोने इतने इतने रकृमकी जमीन्दारियां 
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परिषदको दी, जिनकी वार्षिक आय क्रमशः ३६०० ओर २०००० 
रुपये हुईं। इनके अतिरिक्त दूसरे वर्ष मेमनसिहके महाराजा सूये- 
कानत आचाये चोधरीने ढाई लाखकी जमीन्दारी दी जिसकी वार्षिक 
आय १०००० रुपये थी। इस प्रकार परिषदुका कार्य साढ़े आठ 
लाखकी सम्पक्तिसे आरस्म हुआ जिसकी वाषिक आय ३३६०० 
रुपये हुईं। परिषद्की स्थापना तो हो गई किन्तु विद्यालयका अब 
तक कोई प्रबन्ध नहों हुआ था । १५ अगस्तको कालेज ओर स्कूल 
खोले गये जिसके सर्व प्रथम अध्यक्ष ( प्रिन्सिपल ) हुए श्री अर- 
विन्द घोष । 

बड़ालमे राष्ट्रीय शिक्ताका यह आन्दोलन जबसे शुरू हुआ तभी- 
से स्वर्गोय तारकनाथ पालित बडी द्लिचस्पीके साथ इसमें भाग 
ले रहे थे। उन्होने बड़ीय राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्की स्थापनामे बड़ा 
योग दिया । किन्तु जिस समय उसका सड्डल्पपत्र और उसकी 
नियमावली तेयार हुईं उस समय अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओसे कुछ 
सिद्धान्तो पर उनका मतभेद्‌ हो गया और वे उससे अलग रहे। उन्होंने 
शिल्प विज्ञान शिक्षा-सहायक समिति' (सोसाइटी फार दि प्रोमोशन 
आफ टेकनिकल एज्ञुकेशन ) के नामसे एक पृथक्‌ सस्था' स्थापित 
की । इस संस्थाने 'बेज्ञाल देकनिकल-इन्स्टिद्यूट! के नामसे एक अलग 
कालेज खोला । यह १६०६ ईसवीकी बात है | चार वर्ष तक ये दोनो 
सस्थाएँ ( बड्ढीय राष्ट्रीय शिक्षापरिषद्‌ और शिल्प-विज्ञान-शिक्षा 
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सहायक समिति ) ओर इनकी अधीनतामे चलनेवाले कालेज और 
स्कूल अलग अलग चलते रहे । सन्‌ १६१० में दोनोके अधिकारियोके 
बीच समभोता होकर शिल्पविज्ञान शिक्षा सहायक समिति, वज्लीय 
राष्ट्रीय शिक्षा समितिमे मिला दी गई, और वेज्ञलटेकनिकल- 
इल्स्टिट्यूट! शेषोक्त समितिका एक अह् हो गई । आगे चलकर पालित 
महाशयका अन्य कार्यकर्ताओंके साथ फिर मतभेद हुआ और वे इससे 
बिलकुल अलग होगये। उनकी विशेष सहायतासे कलकत्ता विश्व- 
विद्यालयने सुप्रसिद्ध साइन्स कालेजकी स्थापना की । 

जबतंक बह्नालके दोनों टुकडे मिलाये नहीं गये तब तक राजनेै- 
तिक आन्दोलन जोरोपर रहा। राष्ट्रीय स्कूलोमें विद्याथियोंकी सख्या 
भी उस समय तक बहुत रही । किन्तु ज्यों ज्यों राजनितिक आन्‍्दो 
लन शिथिल पडता गया त्यों त्यों इन विद्यालयोकी श्रव॑स्था खराब 
होती गई। सरकारने भी हर तरहसे इन्हे तबाह करना शुरू किया | 
नतीजा यह हुआ कि 'बेज्ञाल टेकनिकल इन्स्टिव्यूट! को छोडकर 
कलकत्तेका कालेज ओर स्कूल बन्द हो गये | बज्ञालके अन्य राष्ट्रीय 
स्कूल भी बन्द होने लगे | टेकनिऋल इन्स्टिस्यूट चलता रहा पर उसके 
विद्याथियोकी सख्या भी घटने लगी | लेकिन इसी समय इसंकी 
अवस्था सुधरनेके लिये बहुत कोशिश की गई ओर इसमें फिर 
विद्यार्थी बढने लगे। असहयोग आन्दोलनने इसे और बल दिया। 
अब तो यह इन्स्टिस्यूट अपने तरहके विच्यालयोमे प्रथम श्रेणीका 
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गिना जाता है। आरसम्भमे जो बडी बडी रकमे या जागीरे परिषद- 
को मिली थीं उनके अतिरिक्त एक बहुत बडी रकम उसे सर 
राशबिहारी घोषकी वसीयतसे मिली । उन्होने अपने चसीयतनामेमें 
यह लिखा था कि मेरो सारा लहना पावना साफ करके जो रकम 
बचे वह “बह्ञीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌! को मिले । परिषद्को इसके 
मुताबिक लगभग १५ लाख रुपये मिले | इससे परिषदने कलकत्तेके 
समीप जादबपुरमे १०० बीघे जमीन पह्ेपर लेकर अपना काम 
बढाया। 'बेज्ञल टेकनिकल इन्स्टिख्यूट' जिलका नाम बदलकर अब 
'कालेज आफ इश्जीनियरिज्न एएड टेकनालाजी, बेज्ञाल' रकखां गया 
है--इसी स्थानपर है। 

परिषद्का वर्तमान कार्यक्रम दो भागोमे विभक्त है--एक 
टेकनिकल विभाग और दूसरा साधारण विभाग। इन दोनो विभागो- 
के प्रबन्धके लिये दो प्रबन्ध समितियों है जो परिंषद्‌की कार्यकारिणी 
समितिकी मातहतीमे अपने अपने विभागका' प्रबन्ध करती है। 
टेकनिकल विभागकी प्रबन्ध समिति 'कालेज आफ इजस्जीनियरि कल 
पएयड टेकनालाजी, बेज्ञल' का प्रबन्ध करती है ओर साधारण 
विभागकी प्रबन्ध समिति अन्य सब कार्योंकी देखभाल करती है । 

'बेडाल टेकनिकल इन्स्टिस्यूट' की स्थापना सन्‌ १६०६ ईसवी 
में हुई थी। सन्‌ १६१० से यह नेशनल कौसिल आफ एज्लकेशनके 
साथ मिला दिया गया ओर उसीके द्वारा इसका प्रबन्ध होने लगा। 
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सन्‌ १६२२ में इसके लिये सियालद्दसे ५ मोलकी दूरीपर जादब- 
पुरमे १०० बीघे जमीन &£ वर्षके पट्ेपर कलकत्ता कारपोरेशनसे ली 
गई । इसका माहवार किराया २१० रुपया है। इसी जमीनपर लग- 
भग ८ लाखकी लागतसे मक्तान और लेबोरेटरि आदि बनवाये गये 
ओर यह इन्स्टिस्युट उसमें लाया गया। सन्‌ १६२६ से इस इन्स्टि- 
स्यूटका नाम 'कालेज आफ इजिनीयरिज्ञ एएड टेकनोलाजी, वेहाल' 
रकखा गया है। इसका पादयक्रम इन चार भागोमे विभकक्‍त है। 

(१) सेकणडरी विभाग इजिनीयरिज्ञ कोसें--इसके अन्तर्गत 
( क ) मेकेनिकल (ख ) इलेक्टिकल ओर ( ग ) केमिकल 
इस्िनोयरिज्के कालेज है। प्रत्येकका पाठ्यक्रम ४ 
वर्षोका है । 

(२) जूनियर टेकनिकल कोसे--इसके अन्तगंत ( क ) मेके- 
निकल ओर (ख ) इलेकिट्रकल इजिनीयरिक्की कक्‍लासे 
होती है जिनका पाव्यक्रम तीन तीन वर्षोंका है। 

(३) सर्बे और ड्राफ्टका काम-इसका पाण्यक्रम दो वर्षोका है। 

(४ ) कारखानोंकी अप्रेर्टिसी--इसकी भी अवधि दो 
वर्षोंकी है। 

कालेजकी शिक्षा उच्च कोटिके अध्यापकोके हाथमे है। आजकल 

इनमेले सात अमेरिका ओर जरमनीके अच्छे अच्छे पिश्वविद्यालयोके 
ग्रेजुएट है ओर कुछ कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा इस कालेजके अच्छे 
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ग्रेजुएट है। यहॉकी शिक्षा ऊँचे दर्जकी हांती है। (सिटी एण्ड गिल्ड्स 
आफ लण्डन इल्स्टिख्यूट परीक्षा' के अधिकारियोने यह नियम कर 
दिया है कि इस कालेजके विद्यार्थी, उसकी मेकेनिकल और इलेक्टिकल 
इज्जीनियरिड़की द्वितीय ग्रेड परीक्षामे प्रथम ग्रेड परीक्षा पास किये 
बिना ही बेठ सकते है। खन्‌ १६२८ में इस कालेजके १६ विद्यार्थियाँ- 
ने उपरोक्त परीक्षा पास की जिनमेसे ७ को अच्छे नम्बरोके लिये 
पदक भी मिले । यूनिवर्सिटी आफ पएडिनबर्ग' ने भी इस कालेजकी 
परीक्षाओको स्वीकार किया है। आजकल कोलेजम विद्यार्थियौकी 
संख्या ६०० है। छात्रावासमें &५ विद्यार्थियांके लिये स्थान है। 
विद्यार्थियोंके लिये हाकी फूटबाल क्रिकेट आदि खेलोका प्रबन्ध है। 
धामिक शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षाशुल्क सेकरडरी विभाग टेक- 
निकल फोसके लिये ८ रुपये, जूनियर टेकनिकल कोसंके लिये ६ 
रुपये और अन्य विभागोके लिये ५ रुपये मासिक है। कुछ योग्य 
विद्यार्थियोका शुल्क माफ भी कर दिया जाता है और कुछ छौत- 
तृक्तियाँ सी दी जाती है। सन्‌ १६४२८ से कालेजकी ओरसे अगरेजी 
और बंगलामे एक ज्रेमासिक पत्रिका निकल रही है। 
साधारण विभागके द्वारा होने वाले कार्योमेसे मुख्य मुख्य ये हे- 
(१) रशष्ट्रीय पाठशालाओको सम्बद्ध करना, उनका पाठ्य- 
क्रम निश्चित करना, परीक्षाएँ लेना और उनकी आर्थिक 
सहायता करता | 
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(२ ) दर्शन और इतिहास विषयक गवेषणापूणे पुस्तक 


लिखवाना । 
(३) सा्ेजनिक व्याख्यानोका प्रबन्ध करना ओर पुस्तक 
प्रकाशित करना । 


आजकल प्रयक्ष रूपसे परिषद्के सझचालनमे कोई स्कूल नही 
है। सन्‌ १६२०८ मे बड़ालके १५ राष्ट्रीय स्कूल इससे सम्बद्ध थे और 
परिषदूने इन्हे ३ हजारसे कुछ अधिक रुपयोकी सहांयता दी थी | 
परिषद्से विद्यालयोके सबद्ध किये ज्ानेके नियम ये है-- 

(१) विद्यालयमे साहित्यिक ओर वेज्ञानिक शिक्ताके अतिरिक्त 
नीचे लिखे विषयोमेसे किसी एक की शिक्षाका प्रबन्ध 
होना आवश्यक है-बागबानी, डेरी, कताई बुनाई, 
सिलाई. बढ़रईगीरी और लुहारी, सबे और ड्राफ्टका काम, 
सहकारी दूकानोंका काम, ओर बही खाता तथा ब्यापा- 
रिक पत्रव्यवहार । इन विषयोमे परीक्षा नही ली ज्ञायगी 
लेकिन यह देखा जांयगा कि विद्यार्थी परिषद्‌ द्वारा 
निर्धारित प्रतिशत दिनो तक क्लासमें गया था या नहीं ! 

(२) शिक्षाका माध्यम बेंगला भाषा होनी चाहिये। अ्रेंगरेज्ञी 
केवल द्वितीय भाषाके तौर पर पढाई जाय । 

(३) पाख्यक्रम, आद्रमान, मध्यमान ओर अन्त्यमान इन तीन 
भागोंमे विभक्त रहेगा । 

[ १४५ 


भाग--९ ] 


(४) मध्यमानकी शिक्षा समाप्त करने पर यदि विद्यार्थीको रुचि 
अन्त्यमानकी शिक्षा लेनेकी न हो तो उसके लिये विशेष ओऔ- 
द्योगिक शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय | किन्तु ऐसे विद्या्थि- 
योके लिये इतिहास ओर अर्थशार्षके साधारण व्याख्यान 
कराये ज्ञायें | ये व्याज्यान भारतीय दृष्टिकोशसे हो और 
भारतव्षकी स्थिति पर विशेष रूपसे विचार किया जाय | 

(५ ) शारीरिक व्यायाम और खेलमे शरीक होना विद्यार्थियों 
के लिये अनिवाये हो । 

(६) सताहमे कमसे कम दो बार धार्मिक और नेतिक शिक्षा 
देनेका प्रबन्ध रहे | 

(७) समाज-सेवाके कार्योंमे विद्याथियोको व्यावहारिक शिक्षा 
दी ज्ञाय । 

(४) विद्यालयमे एक श्रच्छा पुस्तकालय होना चाहिये। 

आदमान, मध्यमान ओर अन्त्यमानका पाठ्यक्रम तीन तीन 

वर्षोका है। किन्तु आद्यमानमे प्रवेश करनेके पहिले विद्यार्थीको एक 
वर्ष तक प्रारम्सिक शिक्षा मिलनी चाहिये। तीनो मानोके लिये 
निम्नलिखित विषय निर्धारित है-- 

(१) आद्यमान--बैंगला, अड्डुगणित, चित्रकारी, बस्तुपाठ 
ओर द्रुतकारी, ऑगरेजी, कहानी ओर कविता पाठ, 
विज्ञान ओर स्वास्थ्य विज्ञान | 
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(२) मध्यमान--सस्क्ृत, बंगला, ऑंगरेजी, इतिहास भूगोल, 
गणित, विज्ञान ओर स्वास्थ्य विज्ञान, चित्रकायी और 
ओद्योगिक शिक्षा । 

(३ ) अन्त्यमान--मध्यमानके ही विषय । 

दर्शन और इतिहास विषयोपर गवेषणापूर्ण पुस्तक लिखवाने- 

के लिये प्रबोधचन्द्र बसु मज्लिक ओर हेमचन्द्र बसु मल्लिकके नामपर 
दो गद्दियों, करीब करीब परिषदकी स्थापनाके समयसे ही कायम 
है | इन्हीके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। 

कलकत्ता और जादवपुरमें भिन्न सित्त विषयोपर विद्धानोके 

व्थाख्यान करानेके लिये एक अलग विभाग है। इसी विभांगके 
द्वारा उन सब पुस्तफौका प्रकाशन भी होता है जो उपरोक्त गद्दिया 
द्वारा तैयार कराई जाती है। अभी तक भ्रीकालीप्रसन्नदास गुप्तका 
'हिन्दूसमाज विशान' और श्री विनयकुमार सरकारका “हिन्दू राष्ट्रेर 
गडन' ये दो पुस्तक प्रकाशित हुई है। श्रीप्रमभथनाथ मुकर्जीकी 'इतिहा- 
सेर अभिव्यक्ति! नामक पुस्तककी पहली जिलल्‍्द छप रही है। अन्य 
पुस्तक लिखी जा रही है। 

परिषद्के पास एक अच्छा पुरुतकालय है जिसमें आजकल 

लगभग २१००० रुपयोकी &२ .० पुस्तक है। 

परिबदने कृषि-सम्बन्धी शिक्षाकी एक योजना तेयार कर ली 

है। १ लाख रुपयेकी एक स्थायी निधि भी इसे इसी कार्यके लिये 
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मिल चुकी है। कलकत्ता कारपोरेशनसे १०० बीघे जमीन और प्राप्त 
करनेके सम्बन्धमे एक द्रख्वास्त दो गई है। जमीन मिल जाने पर 
कृषि सम्बन्धी शिक्ताका भी प्रबन्ध किया ज्ञायगा | आजकल 
परिषद्‌ उस निधिसे, श्रोनिकेतन-विश्वभारतीके कंषि विभागको 
ओर चिन्पुराके कृषि विद्यालयकों सहायता दे रही है। 
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चोदहवों अध्याय । 


बिहार विद्यापोठ, पदना । 


बिहारमे एक राष्ट्रीय कालेज खोलनेका विचार असहयाग 
आन्दोलन आरम्भ होनेके बहुत पहिलेसे हो किया जा रहा था। 
सन्‌ १६१७ इंसनीमे चम्पारनकी जाँचके सम्बन्धमे महात्मा गान्धी 
बहाँ गये थे। उस समय अनेफोी वकील थोडे दिनोके लिये अपनी 
अपनी वकालत छीडकर उनके साथ काम करनेके लिये तत्पर हो 
गये थे। उसी समय इस बातका अनुभव हुआ कि जब स्वाधीनता 
की लड़ाई दीघकाल तक चलने बाली है, तब ऐसे लोगोकी बहुत 
आवश्यकता है जो स्थायीरूपसे इस कार्यमे योग दे सके। ऐसे 
कार्यकर्ता राष्ट्रीय कालेजले हो तेयार हो सकते थे। अतएव इस 
कार्यके लिये रुपया इकट्ा क्रिया जाने लगा, और एक कालेज 
खोलनेके लिये करीब करीब सब तेयारी हो गई। किन्तु रोलेट 
एकक्‍्टके पास होने, सत्याग्रह आरस्स होने तथा जलियॉबाला बाग- 
के हत्याकायडके कारण, कार्यकर्ताओका' ध्यान कुछ कालके लिये 
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दूसरी ओर बट गया। असहयोग आन्दोलनके चलनेसे राष्ट्रीय 
कालेजोकी स्थापनाके लिये उपयुक्त बातावरण तेयार हुभ्रा। पटने 
में महाविद्यालयका काय तो तारीख १० जनवरी सन्‌ १६२१ को ही 
आरस्म होगया । पर इसका विजिपूर्वोक उद्धाटन तारीख ६ 
फ्रवरीको महात्मा गान्धीके दारा हुआ । महात्माजीकी राय तथा 
प्रेरणालसे बिहार प्रान्तके सब राष्ट्रीय विद्यालयोको एक सूजमे बॉधने 
तथा उनका नियन्त्रण ओर पथप्रद्शन करनेके लिये, बिहार विद्या- 
पीठकी नीव भी उसी दिन डाली गईं। 

विद्यापीठके पास कोई निधि या सब्चित कोष नही है। 
आरम्भसे ही इसका काम चन्देसे चलता आ रहा है। आरम्भमे 
समय समयपर आल इरिडया कॉग्रेस कमेटी” और प्रान्तीय 
कॉमग्रेस कमेटीसे भी कुछ सहायता मिल जाया करती थी। पटनेमे' 
विद्यापीठके पास ७ बीघे जमीन है जो लगभग ८ हजार मे खरीदी 
गई थी, ओर जिसपर लगभग २८ हज(रकी लागतसे इमारते बस- 
वाई गई है। पटनेके बाहर भी कुछ सज्ञनोने खेतीके योग्य जमीन 
दी है, किन्तु अभो तक उन जमीनोका ऐसा! बन्दोबस्त नही हो सका 
है कि उनसे विद्यापीठको कुछ आय हो सके। आजकल धविद्यापीठका 
वार्षिक खर्चे लगभग १२ हजार रुपये है । 

आरम्भके दो वर्षो देशको राजनतिक हलचलोके कारण विद्या- 
पीठकी शिक्षासस्बन्धी योजनापर विशेष ध्यान नही दिया जा सका । 
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अधिकतर समय श्रोर शक्ति असंहयोग आन्दोलनमें ही खर्चे होती 
रही | सम्‌ १६२३ से शिक्षासस्वन्धो कार्यक्रमको पूरा करनेपर जोर 
दिया गया। विचार तो यह भो था कि यहॉसे हिन्दी भाषामे उच्च 
कोटिके अन्ध भी प्रकाशित किये जायें। पर अर्थाभावसे यह काम 
आजतक शुरू न किया जा सका। आरस्ममे साधारण स्कूल ओर 
कालेजके साथ साथ तिद्यापीठमे एक ओद्योगिक स्कूल भी खोला 
गया। उद्देश्य यह था कि यहॉसे निकलनेवाले विद्यार्थी अपनी 
जीविकाके सम्बन्धमे स्वावलम्बी हो सके। पर इस ओर विद्या 
थियोका क्रुझाव न होने एवम्‌ अर्थाभावके कारण यह स्कूल बन्द 
कर देना पडा। इतने दिनोके अनुभव एवम्‌ देशकी आवश्यकता 
ओका खयाल करके विद्यापीठके कार्यक्ममे कई तबदीलियोंँ की 
गई ओर पिछले दो वर्षोसे सुचारुरूपसे नये सड़्ठनके द्वारा काम 
हो रहा है। सड्डल्पपत्रमे विद्यापोठके उद्देश्य इस प्रकार बतलाये 
गये है-- 
(क) भारतकी विशिष्ट सरकृति ओर विद्याओंका पुनरुद्धार और 
विकास करना | 
(ख) विश्वके प्राचीन ओर नवीन ज्ञान-विज्ञानकी वृद्धि और उनका 
प्रचार करना । 
(ग) भारतकी राष्ट्रीय परिस्थिति ओर जीवनके अनुकूल शिक्षा 
प्रदान करना | 
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(घ) भारतकी सर्वाज्ञीण उन्नतिके लिये योग्य काय्यकर्ताओका सज्ञ- 


(ड*) 


ठन करना तथा योग्य सेवकोको तेयार करना । 
लोकसेवा करना । 


(च) विश्व बन्घुत्वके भाषोके भ्रचारमे सहायता प्रदान करना । 


इन उद्देश्योकी पूर्तिके लिये विद्यापीठ निम्नलिखित काय्ये 


करेगा-- 


(क) उपयुक्त उद्देश्योकी माननेवाली ऐसी सस्थाओका' स्थापन 


करना, कराना, सम्मिलित करना, चलाना ओर सहायता देना 
जो स्वावलम्बनके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित होकर किसी समय 
किसी गवर्नमेएश्टसे सहायता न लें ओर न उसके अधोन हो । 


(ख) योग्य विद्यार्थियोकों उपाधि प्रदान करना तथ। प्रमाणु-पत्र 


देना-- 


(डछ) छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, व्यायामशाला, शिल्पा 


(च) 


गार कृषिज्षेत्रओर ओषधालय आदिका स्थापन ओर सश्चालन 
करना । 

उपथुक्त उद्देश्योकी पू्तिके लिये आवश्यक अन्थोंकी रचना 
कराना और उनका प्रकाशन करना । 

इस सस्थाकी विशेषताएं इस प्रकार गिनाई जा सकती है-- 
(१) शिक्षाका माध्यम मातृभाषा है-- 

(२) इस बातका प्रयत्न किया ज्ञाता है कि लडकोके मस्तिष्क 
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व्यर्थ ओर अनावश्यक बातोंसे न भर जायें, चार्तालाप 
जिज्ञासा, निरीक्षण आदि उपायोसे ही उनका मानस 
विकास और उनकी ज्ञानवृद्धि हो । 

(३) चरित्र गठनपर अधिक ध्यान दिया जाता है. और उन्हे 
स्वावलम्बी होनेकी शिक्षा दी जाती है। 

(४ ) विद्याथियोको हर तरहसे भविष्यमे राष्ट्रके सच्छे सिपाही 
बनानेकी कोशिश की जाती है। 

(५) इस बातका प्रयत्न किया जाता है कि सब व्रिद्यालय 
आश्रमके ढेंगपर चलाये जायें, शिकत्तक और छात्र एक 
साथ रहे जिससे शिक्षक अपने आचरणके उदाहरणसे 
विद्याथथियोके चरित्र निर्माणपर प्रभाव डाल सके। 

विद्यापीठका पाख्यक्रम तीन भागोमे बांदा जा सकता है-- 


प्रारस्मिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय ओर महाविद्यालय । 
प्रारम्मिक और माध्यमिक विद्यालयोंकी शिक्षा चार चार वर्षोमे 
समाप्त होती है और महाविद्यालयकी तीन वर्षोमे। प्रारम्भिक 
विद्यालयमे हिन्दी, गणित, चित्रकारी, दस्तकारी, भूगोल ओर 
इतिहंस--ये विषय पढाये जाते है। इनके सिवाय देशश्रमण, 
साधारण कृषिकार्य और प्रकृतिनिरीक्षणके द्वारा विद्यार्थियोकी 
शानवृद्धि करनेका प्रयत्व किया जाता है। माध्यमिक विद्यालयकी 
४ भ्रेणियोकी शिक्षा दो भागोमे विभक्त है। प्रथम दो श्रेणियों 
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प्राथमिक विद्यालयके सब विषयोके अतिरिक्त श्रेंगरेजी अनिवाय- 
रूपसे ओर ससक्षत या अरबीमेसे कोई एक विषय लेना पडता है। 
अन्तिम दो श्रेणियोकी परीक्षा प्रवेशिका परीक्षा कहलाती है और 
उसके लिये निम्नलिखित विषयोकी शिक्षा अनिवार्य है--हिन्दी, 
अगरेजी, भारतीय शासन, राजनीति ओर अर्थनोति, तथा संस्कृत । 
इनके अतिरिक्त नोचे लिखे विषयोमेसे कोई एक लेना होता है-- 
गणित भूगोल, कृषिशासर्त्र, व्यापार ओर बहीजखाता, ओर विज्ञान । 
महाविद्यालय दो खण्डोमे विभक्त है। एकके द्वारा राष्ट्रीय 
विद्यालयोंके लिये अध्यापक तेयार किये जाते है और दूसरेके द्वारा 
ग्राम सज्वठनके लिये कार्यकर्ता । हिन्दी ओर शअ्रेंगरेजीकी शिक्षा दोनो 
ही विभागोमे तीनो वर्षो तक अनिवायय रूपसे दी जातो है। इसके 
अतिरिक्‍त शिक्षक विभागके विद्यार्थी गणित, संस्कृत अथवा इति- 
हास अर्थेशारुत्र राजनीति इन विषयोमेले कोई एक विषय लेते है । 
आम सज्वठन विभागके विद्यार्थियोको अनिवाये रूपसे इतिहास अर्थ 
शास्त्र ओर राजनीति ही लेना पडता है। इनके लिये शिक्षक विभाग- 
की अपेक्षा अर्थशासत्रका कोर्स कुछ कुछ भारी ओर इतिहासका कुछ 
हलका होता है। दोनों ही विभागोके विद्यार्थी भ्रध्यापकोके साथ 
प्रतिवर्ष दो महीनेके लिये गॉबोमे भेजे जाते दे । उद्देश्य यह है कि थे 
प्रास्यजीवनका परिचय प्राप्त करं ओर गॉबवालोके जीवनमे कुछ 
खुधार करनेका प्रयत्न करे । 
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विद्यार्थियोसे शिक्षा अथवा छात्रावासमे रहनेके लिये कोई 
शुल्क नही लिया जाता। छात्रवासके भोजनालयका खर्च लगभग ८ 
रुपये मासिक पडता है। ज्ञात पॉत या छुआछूतका भेदभाव नही 
माना जाता । कुछ योग्य विद्यार्थियोकों छात्रवृत्ति भी दी जाती है। 
किन्तु यह छात्रवृत्ति महाविद्यालयके विद्यार्थीकी इस प्रकारकी 
प्रतिज्ञा करनेपर ही मिलती है कि शिक्षा समाप्त करनेपर यदि 
विद्यापीठ चाहे तो तोन बर्षों तक उसे निर्वाह मात्रके लिये २५ रुपये 
मासिक देकर किसी काममे लगा सकेगा। विद्यार्थियोंके लिये शुद्ध 
खादीके वस्त्र पहिनना और प्रतिवर्ष अपने हाथका कता हुआ 
२० हजार गज़ खूत विद्यापीठको देना अनिवाय है , 
प्रत्यक्त रुपसे विद्यापीठके सञझ्चालनमे पदटनेसे एक प्रारम्भिक 
ओर माध्यमिक विद्यालय तथा एक महाविद्यालय है। विद्यार्थियोकी 
सख्या' शेषोक्तमे ११ और प्रथमोक्‍तमे ५० है। इनके अतिरिक्त 
बिहार प्रान्तके २१ राष्ट्रीय विद्यालय सी विद्यापीठसे सम्बद्ध है, 
जिन सबके विद्यार्थियोकी सख्या सन्‌ १६२६ में लगभग १२९० थी । 
सन्‌ १६२२ के जून महीनेमे बिहार पन्तमें राष्ट्रीय हाइस्कूलोकी 
संख्या ४१ और प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलोफी लगभग ६०० थी 
जिनमें १७००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे । 
विद्यापीठने एक आयुर्वेद विभाग भी खोलनेका निश्चय किया 
है। भारत राशएके आधार, आमोमे औषधोपचारकी बडी कमी है। 
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जायगा, विद्यालय विभाग भी खोल दिया जायगा | बाबू मुसाहब 
लालकी दयालुताकी स्प्रति वनाये रखनेके लिये विद्यापीठने एक 
मुफ्त दवाखानेका भी प्रबन्ध किया है ओर उक्त बाबू साहबके नाम- 
पर उसका नाम श्रोभुसाहबलाल सुफ्त द्वाखाना रखा है। इसमें 
आने वाले सब रोगियोको मुफ्त दवा दी जाती है। 

सन्‌ १६२६ के आरम्म तक विद्यापोठसे ६९ स्नातक निकल 
चुके थे। इनमेंसे १४ के सम्बन्त्रमे निश्चित रूपसे नहों मालूम कि वे 
इस समय किस कार्यमे लगे है। शेष ४८ में से १७ राष्ट्रीय विद्या- 
लयामें अध्यापन काये कर रहे है, २ विशेष अध्ययनमे लगे है, ८ 
पत्र सम्पादनका कार्य कर रहे है, ५ खादो कार्यमें ओर १ ग्राम 
सह्वठनके काममें लगे है, १९ कृषि व्यापार आदि स्वतंत्र पेशोसे 
जीविकोपाजन करते है ओर १ किसी अन्य सस्थाकी नौकरीमे है । 
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इस महाविद्यालयकी स्थापना सवत्‌ १६६७ विक्रमीमे हुईं थी। 
ब्रह्मचर्याश्रमफी प्रणालीको पुनरुज्नीवित करना और महर्षि द्याननद 
सरस्वतीकी निर्दि्ट को हुई रीतिसे आयमभाषा और सस्क्षत आदि 
भाषाओका निशुल्क अ्रध्ययन कराना इस महाविद्यालयका ध्येय है । 
यह किसी आर्यलमाजके आधीन नही है बरन्‌ इसमे प्रबन्धके लिये 
पक अलग महासभा है। विद्यार्थियोसे न तो शिक्षाे लिये ही कोई 
शुल्क लिया जाता है और न उनके भरणपोषणके लिये ही उनसे 
किसी प्रकारका व्यय लिया जाता है। किन्तु 'स्नातक व उनके 
कत॑ब्य-सम्बन्धी नियमोमे लिखा गया है कि “प्रत्येक स्नातकका 
कर्तव्य है कि स्नातक होनेके पश्चात्‌ कमसे कम दो वर्ष महाविद्या- 
लयकी सेवा करे। उसकी सर्च दशाओपर विचार कर प्रबन्ध सभा 
उसके निर्वाहमात्नका प्रबन्ध करेगी | महाविद्यालयमें प्रविष्ट होनेके 
उपरान्त किसी अत्यावश्यक कार्यके बिना ब्रह्मचारियोको घर जाने- 
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की अनुमति नही मिलती | महाविद्यालयमे केवल द्विज कह लानेवाली 
जातियोके बालऊ ही प्रविश्ट हो सकते है, शूद्रो ओर अछुतोके नहीं । 
इस महाविद्यालयका पाउ्यक्रम १२ वर्षोका रकखा गया है। 
प्रथम पॉच बर्षोमे वेदपाठ, सस्क्रत-साहित्य, धर्मशिक्षा, गणित, 
आये भाषा ( हिन्दी ) तथा इतिहास और भूगोलकी शिक्षा दी जाती 
है। इतिहास भूगोलकी शिक्षा हितीय श्रेणीसे आरम्म होती है। 
छठवीसे दशवी श्रेणियों तक वेद्पाठ, संस्कृत साहित्य और व्याक्- 
रण, दशेन ओर अगरेजीकी पढाई होती है। इसके अतिरिक्त छुठबी 
तक गणित, सातवी तक भूगोल ओर इतिहास, नवीतक धर्मेशित्ञा 
ओर हिन्दी तथा दसबीमे उपनिषदुकी पढाई भी होती है | ग्यारहयी 
ओर बारहथी श्रेणियों वेद, सस्क्तत साहित्य, उपनिषद और दर्शन 
शास्त्रफी शिक्षा दी जाती है। इस महाविद्यालयके स्नातक तीन 
प्रकारके होते है--विद्या स्नातक, बत स्नातक ओर विद्यात्रत स्नातक । 
कोन प्रह्मचारी किस कोटिका है इसका निर्णय महाधिद्यालयकी 
विद्यासभा करती है । 

सन्‌ १६२६ के आरम्भमे महाविद्यालयमे विद्यार्थियोकों सख्या 
१६० थी । आज तक ७३ स्तातक निकल चुके है। इनमेले ८ विशेष 
अध्ययनम लगे है, ३० अध्यापक है, ४ महोपदेशक है, ७ साक्षजनिक 
सामाजिक कार्योंमे लगे है ओर शेष २७ भिन्न भिन्न स्वतंत्र पेशोसे 

जीविकोपाजंन कर रहे है । 
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सोलहवों अध्याय । 


विश्वमारती, शान्तिनिकेतन । 


विश्वभारती को श्राज एशियाकी समस्त सभ्यताओंका केन्द्र 
और पूर्ध और पश्चिमका मिलनमन्द्र बनानेका प्रयत्न किया जा 
रहा है। किन्तु इसका आरम्भ एक छोटे विद्यालयसे हुआ था | जो 
स्थान आज शा तिनिकेतनके नामसे प्रसिद्ध है वह पहले एक ऊखर 
जमीन थी । एक दिन महषि देवेन्द्रनाथ टेगोर उधरसे निकले | दो 
सप्तपर्णी वृत्तोकी शोभा देखकर उनका चित्त इतना प्रसन्न छुआ कि 
उन्हींके नीचे अपनी रावचटी लगाकर कुछ समयतक उपासना केरते 
रहे। ये दोनों वृच्त आजतक मौजूद है। जिस स्थानपर बेठकंद--“ 
महर्षि उपासना कर रहे थे वहाँ एक सड्मरमरका चबूतरा बनवा 
दिया गया है ओर उसपर महर्षिकी उपासनाका प्रिय मन्च 

तिनि 
आमार प्राणेर आराम 


मनेर आनन्द 
आध्मार शानित 
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अड्डित है। इस स्थानने महर्षिको इतना आकर्षित किया कि वहाँ 
उन्होंने बाग लगवाण, ओर एक मकान ओर मन्दिर बनवाया । 
आगे चलकर उसके साथ छः हजार बार्षेक आयकी सम्पत्ति 
लगाकर एक आश्रमके रुपमे उसका दृस्ट कर दिया। तबसे यह 
घम्मं और जातिका भेदभाव न मानते हुए ईश्वरकी उपासना करने- 
वालो के लिये शान्तिनिकितन हो गया। इसके ३० बरस बाद 
दिसम्बर सन्‌ १६०१ इसवीमें कविवर रवीन्द्रनाथने यहाँ एक 
विदयालयकी स्थापना को | देश भे उस समय जो शिक्षाप्रणाल्ी 
प्रचलित थी--और जो आज भी बहुत कुछ उसी रुपमे प्रचलित है-- 
उसके घांतक परिणाम उनके चित्तफों बहुत दि्नोौसे व्यञ्न कर रहे थे। 
विद्यालयोकी अस्वाभाविक पद्धति बालकोकी शक्तिको प्रस्फुटित करने 
के बजाय उन्हे कुण्ठित करती है। उनके भीतर ज्ञानकी जो पिपासा 
है, उसे तृप्त करनेके बजाय उनके ऊपर ऐसी चीजे लादी जाती हैं 
जिनके लिये उनके भीतर कोई रुचि ही नही है। अध्यापनके विषयाँ- 
को विद्यार्थी चावके साथ अहणु करनेके बज्नाय उनसे भागते रहते 
है। अध्यापकको देखकर ही उनपर एक आतड्डू सा छा जाता है। 
इसके अतिरिक्त शिक्षाका देनिक जीवनसे तो कोई सम्बन्ध ही 
नही है। शिक्षाका माध्यम है विदेशी भाषा और उसमें अपने 
साहित्य अथवा अपनी परम्पराको कोई स्थान ही नही मिलने पाता । 
इन सारी बुराइयोकों दूर करते हुए प्राचीन भारतीय प्रणालीसे 
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वतंमान परिस्थितिके अनुकूल शिक्षा देनेके अभिप्रायसे उन्होने' यह 
विद्यालय खोला । 
इसके बाद बक्षभड़के कारण राजनेतिक आन्दोलनने जोर पकडा। 

राष्ट्रीय विद्यालयोकी भी स्थापना होने लगो। कविवर स्वयम्‌ तो इस 
आन्दोलनमे भाग ले रहेथे, पर शान्तिनिकितनकों उससे बिलकुल अलग 
रक्‍खा | बच्ीय राष्ट्रीय शिक्षापरिषद्की स्थापना होनेपर शान्तिनिके 
तनको उससे सम्बद्ध करने मो भी चर्चा चली थो, पर कुछ हुआ नही । 

धीरे धीरे विद्यालय उन्नति करता गया। सन १६१८ मे 
कव्विरने शान्तिनिकेतनमे विद्यालयके साथ साथ एक ऐसी सरूथा 
भी स्थापित करना चाहा जो पूर्वीय देशोकी सभ्यताका केन्द्र हो। 
सन्‌ १६१६ से बेदिक साहित्य, प्राचीन सस्क्तत साहित्य, अरबी, 
बोद्ध साहित्य, पाली प्राकृत आदिफे अध्ययनकी व्यवस्था की गई। 
आगे चलकर तिब्बती ओर चीनी माषाओके अध्ययनका भी प्रबन्ध 
किया गया । साहित्यक शिक्षाके साथ साथ चित्रतला ओर सज्ञीत- 
कलाकी भी शिक्षाका' प्रबन्ध किया गया। आगे चलकर सन्‌ 
१६२०-२१ में यूरोपके देशोका भ्रमण करके उन्हे एक ऐसा स्थल 
तैयार करनेकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई जो पूर्व और पश्चिमका 
मिलन स्थल हो | इन सब उद्देश्योफी लेकर २२ दिसिस्वर सन्‌ १६२१ 
इसवीको विश्वभारती की स्थापना हुई । 

ग्राम्यजीवनमे सुधार करनेके उद्देश्यसे १६१३ ईसबीमे ही 
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शान्तिनिकेतनसे लगभग डेढ मीलकी दूरीपर सुरूल नामक स्थान- 
मे ८० बीघे जमीन लेकर काम शुरू किया गया था। सन १६२२ से 
अधिक आर्थिक सहायता मिलनेपर यह काम ओर भी अधिक 
बढाया गया। इन सब कार्योंका केन्द्र श्रीनिकितन कहलाता है। 
विश्वभारतीके मुख्य उद्देश्योमेसे कुछ थे है-- 


मानव चित्तका अनुशीलन इस विचारसे करना जिससे 

मालूम हो कि मलुष्यने विविध दृष्टियोसे सत्यके विभिन्न 

रूपोका साज्षात्कार केसे किया। 

अनुशीलन और अनुसन्धान द्वारा, पूर्वकी विविध सभ्य 

ताझोमे उनकी मौलिक एकताके आधारपर, खुदढ़ 

सम्बन्ध स्थापित करना । 

एणएशियाके जीवन तथा विचारकी इस एकताको दृष्टिसे 

पाश्यात्यका निरीक्षण करना | 

अध्ययनके पररुपए समागम दारा प्राच्य और पाश्या- 

त्यके मिलनकी अलुभूतिका प्रयत्त करना और इस 

प्रकार दोनों अधंगोलोके बीच विचारोके स्वच्छुन्द 

आदान-प्रतिदानकी व्यवरुथा कर, अन्ततः संसार शानित- 

की मोलिक अवस्थाओको सुददृढ करना । 

ओर इस आदशेको सामने रखकर शान्तिनिकेतनमे 

ससस्‍क्ृतिका एक ऐेसा केन्द्र प्रतिष्ठित करना जहाँ पाश्चा- 
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व्य सस्क्ृतिके परिशीलनके साथ साथ हिन्दू , बोद्ध, 
जैन, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई तथा अन्य सस्क्ृतियोके 
धरम, साहित्य, इतिहास, विज्ञान ओर कलाका अध्ययन 
ओर अन्वेषणु उस बाहरी सादगीके साथ किया जावे 
जो सच्ची आध्यात्मिक अनुभूतिके लिये आवश्यक है। 
इस अध्ययन ओर अन्वेषणके कार्यके लिये यह भी आव- 
श्यक है कि प्राच्य और पाश्चात्य देशोके विद्वान और 
विचारकोके बीच मेत्री, सहयोग ओर सरल भाव हो 
तथा वे जातिगत, राष्ट्रगत, सम्प्रदायगत या वर्णुंगत 
विरोध और देषसे मुक्त हो ओर इस कार्यको एक पर- 
मेश्वरके नामपर करे जो शान्त, शिव और अद्वेत है । 
विश्वभारतीका कार्य शान्तिनिकेतन ओर श्रीनिफेतन नामक 
दो संख्याओके बीच बेटा हुआ है | शान्तिनिकेतनके अन्तर्गत विद्या- 
भवन, शिक्षाविभाग और कलाभवन है। श्रीनिकेतनरमें कृषि और 
गआ्रामसुधार सम्यन्‍्धी प्रयोग ओर शिक्षाशालाएँ है। इनके अतिरिक्त 
कलकत्तेमें इसका एक छापाखाना, एक जेमासिक पत्रिका और एक 
पुस्तक प्रकाशन विभाग भी है। ह 
विद्याभवनमे अच्छे अच्छे विद्वानों द्वारा पुरातत्व ओर खोज 
सम्बन्धी काम होते है। सरक्रत और प्राकृत भाषाओमे खोज सस्ब- 


न्‍्थी भ्रन्थ प्रकाशित हुए है। पूनेके भाएडारकर इस्टिख्यूटकी सहयो- 
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गितासे महासार्तका एक संस्करण प्रकाशित करनेफा प्रयत्न हो 
रहा है। इसके अतिरिक्त चीनी और तिब्बती भाषाओके द्वारा 
सस्क्ृत ओर प्राकृतके कई प्राचीन अन्धोका पता लगाया जा रहा 
है। सस्क्रतके अनेक महत्वपूर्ण अ्रन्थ अब भारतवर्षमे प्राप्य नही है, 
किन्तु तिब्बती ओर चीनी भाषाओमे उनके अनुवाद ग्रबतक मौजूद 
है । इस बिभागके हारा इन ग्रन्थोके पुनरुद्धारफा प्रयत्न किया जा 
रहा है। इस विभागमें जिन विषयोके खोज ओर विशेष अध्ययनका 
कार्य होता है उनमेसे कुछ ये हे--बैदिक और प्राचीन सस्क्ृत 
साहित्य, हिन्दू, जेन और बोद्ध दर्शन, इए्डोआयंन साषाविज्ञान, 
अवेस्ता, पाली, प्राकृत, मध्यकालीन हिन्दुसम्प्रदाय, धर्मोका छुल- 
नात्मक अध्ययन, फारसी, अरबी ओर इसलाम धर्म। इस विभागमे 
इड्लेण्ड, फ्रांस, जरमनी, नाथ, इटली, हालेण्ड, जेकोस्लोवेकिया, 
आरिदया, जाबा ओर चीन आदि देशोके विद्वान आते रहते है। 
शिक्षा विभागके अन्तर्गत स्कूल और कालेज हैं। इनका पाव्य- 
क्रम कलफऊत्ता-विश्वविद्यालयके अनुसार है । किन्तु चित्रकला, सद्भीत 
और दस्तकारीफी भी शिक्षा दी जातो है। स्कूलकी प्रथम श्रेणीसे 
कालेजके बी० ए० क्लास तककी पढाई हाती है। ये स्कूल और 
कालेज कलकत्ता विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध तो नही है किन्तु स्वीकृत 
है। यहाँ के विद्यार्थी उक्त विश्वविद्यालयकी परीक्षाओमे बेठ सकते है । 
अधिकतर विद्यार्थी उसीके लिये तेयार किये जाते है। विश्वभास्ती- 
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की ओरसे प्रमाणपत्र देनेंके लिये भी परीक्षाएँ होती है। इन 
परीक्षाओका पाख्यक्रम भी कलकत्ता विश्वविद्यालयके ही समान 
है। यहाँ सह शिक्षणकी पद्धति है। लड़के ओर लडकियोँ आरम्मिक 
श्रेणीले अन्तिम श्रेणी तक साथ साथ पढ़ते है। वर्षके अधिकतर 
समयमे--ज़ब कि वर्षा आदिकी अखुबविधा न हो कक्षाएँ वृत्तोके 
नीचे ही होती है। अध्यापक ओर विद्यार्थी अपना अपना आसन 
अपने पास रखते है। बीचमे अध्यापक, उनकी एक ओर लडकियों 
और दूसरी ओर लड़के बेठते है। साधारणतया एक कक्षा १५ से 
अधिक विद्यार्थी नहीं रहने दिये जाते। प्रत्येक विद्यार्थीके लिये 
चित्रकारोकी शिक्षा आवश्यक है। जिनकी इच्छा हो थे सज्ञीत भी 
सीख सकते है। स्कूलके क्लासोमे दस्तकारोक्री शिक्षा भी आवब- 
श्यक है। पहिले तो उन्हे घर औजारों और उन्हे इस्तेमाल करनेक 
तरीकोसे परिचित कराया जाता है। बादकों बढईगीरी ओर बुनाई- 
की भी शिक्षा दी जाती है। विशेष रुचि रखने वाले विद्यार्थियोंको 
जिल्दबन्दी और लकडीका बारीक काम भी सिखलाया जाता है। लड- 
कियोके लिये गाहस्थ्य विज्ञान, सीना, पिरोना, कृखीदा, बागवानी 
ओऔर भोजन बनानेकी शिक्षाका भी प्रबन्ध है। बचपनसे ही प्रकृति 
'निरीक्षणपर विशेष जोर दिया जाता है। कुछ बडे होनेपर इस बातकी 
भी कोशिश को जाती है कि वे प्रास्य-जीवनसे परिचित हो । समीपके 
एक मॉबमे विद्यार्थियोने एक रात्रि पाठशाला खोल रकक्‍ख्ी है। प्रति 
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दिन दो लडके वहाँ पढाने जाते है। सप्ताहमे दो दिन लडकियां 
सीना पिरोना आदि सिखाने जाती है। कालेजके विद्याथियोसे यह 
आशशा को जाती है कि ससारके भिन्न भिन्न देशोमे साधारण जनताकी 
सामाजिक अवस्था सुधारनेके जितने आन्दोलन चल रहे है उन 
सबका उन्हे ज्ञान रहे। उनसे अन्ताराभष्ट्रय सस्थाओके कार्योका 
अध्ययन करनेकी भी आशा की जाती है। कालेजमे इतिहास पढाते 
समय इस वातका ध्यान रकज़ा जाता है कि विद्यार्थियोको केबल 
राजनेतिक घटनाओ और राजवंशोके ही इतिहासका ज्ञान न हो 
बरन्‌ वे प्रत्येक युगकी सभ्यता ओर उसके आदर्शोंको समझ सके । 
भारतवर्षफा ससारके अन्य देशोसे क्‍या सम्बन्ध रहा है ओर 
संसारकी सभ्यताके निर्माणमे भारतवर्षका कितना हाथ रहा है-- 

यह भी अध्ययनके लिये एक खास विषय रकजा गया है। 
क्२्लासोकी पढाईकी अपेक्षा आश्रमक्रे जीवनको अधिक महत्व 
दिया गया है। लडकियोंका छात्रावास नारीभवन कलहाता है। 
स्कूलके १२ वर्षसे बडी उम्नके विद्यार्थी तथा कालेजके विद्यार्थी एक 
साथ रहते है| स्कूलमे पढने बचाले १२ बरस या इससे कम उद्चके 
लडकोका छात्रावास अलग है। छोटे बच्चोके देनिक जीवनका नियमन 
करनेपर विशेष जोर दिया जाता है। आरस्मसे अन्त तक सभी 
श्रेणियोके विद्यार्थियोंके लिये नियम भक्ल करनेपर अधिकारियोको 
ओरसे दरणाड दिये जानेकी व्यवस्था नही है। विद्यार्थियोकी सभाएँ 
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ही इसका प्रन्‍न्ध करती है। आश्रम समितिके नामसे विद्यार्थियाके 
प्रतिनिधियोकी एक समिति है। यह समिति प्रत्येक छात्रावासके 
लिये दो तीन वि:ारर्थियॉंकी एक विचार सभा नियत कर देती है। 
जब कोई विद्यार्थी नियम भड़ करता है तब उस छात्रावासका नायक 
डसे विचार सभाफे सम्मुख उपस्थित करता है ओर बही उसका 
न्याय होता है । इस +े अतिरिक लडके और लड कियोकी सम्मिलित 
साहित्य सभाएँ है। ये सभाएँ आदि, मध्य ओर उच्च श्रेणियोकी 
अलग अलग है। इनमे विद्यार्थगण कविता निबन्ध आदिका पाठ 
तथा नाटइकका खेल करते है। अश्रममे दो भोजनालय है--एक 
नारीसवनके लिये ओर दूसरा लडकोके लिये। १२ वर्षसे कम उम्नफे 
लड़के नारी भवनमे ही भोजन करते है। इस भोजनालयफा प्रबन्ध 
लडकियोकी एक कमेदीके द्वाए/ होता है। दूखरे भोजनालयका 
प्रबन्ध एक वेतनिक मेनेजर ओर अध्य/पकों तथा विद्यारथियाकी एक 
कमेटीके रा होता है । दोनो ही भोजन/लयोके लिये प्रति दिन दो 
दो देनिक मेंने अर भी चुने जाते है--नारीभवनके लिये लडकियोमेसे 
ओऔर दूसरे भोजनालयके लिये लडकोमेसे | किन्तु १२ बर्षसे कम 
उच्नके या कालेजके लडके ओर लडकियों इस कामके लिये नही लिये 
जाते। लडकोके भोजनालयके पक देनिक मेनेजरका एक काम यह 
भी होता है कि आश्रममें जो अतिथि आये हों उन्हे आंभ्रमको सब 


संस्थाएँ ओर चस्तुएँ दिखलावे | बारी बारीसे सभी लड॒कोको यह 
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काम करना पडता है। उन्हें आश्रमकी सस्थाओं और वस्तुओका 
साधारणतया अच्छा ज्ञान रहता है। प्रत्येक पूणमासी और अमाव 
स्थाकों लडकियों स्वयम्‌ भोजन बनाकर समस्त आश्रमवालियोकों 
परोसती है । 

प्रति दिन प्रातःकाल बेता लिकके बाद कार्यारम्म होता है। सबेरे 
७ बजे से १० बजे तक और तीसरे पहर २ बजे से ४ बजे तक क्लास 
लगते है। सन्ध्या समय खेल आदि होते है। व्यायाम और खेलकफे 
लिये कुश्ती, लाठी, तलवार, फुटबाल, बेडमिण्टन आदिका प्रबन्ध 
है। लाठी ओर तलवार लडकियों भी सोखती है। राजिको & बजेके 
बाद फिर वेतालिक होता है। लडके और लडकियों उपयुक्त गीत 
गाते हुए छात्रावासोंके प'ससे निकलते है। इसके बाद खोनेका 
समय होता है। 

मासिक शुल्क आरस्मसे अन्ततऊ॒क्की सभी श्रेणियोके लडकोसे 
२५ रुपये ओर लडकियोसे २३ रुपये लिये जाते है ।इसमे शिक्षा शुल्क, 
छात्रावासफा किराया और भोजनालयका खर्चे सब आ जाते है। 

शान्तिनिकेतनके पुस्तकालयमे अगरेजी, फ्रेश्च, जरमन ओर 
इटालियन भाषाओंके श्रन्थोके अतिरिक्त सस्क्रत, चीनी ओर तिब्बती 
तथा भारतीय भाषाओके लगभग ३४००० अ्रन्थ है। हस्तलिखित 
पुसतकोकी सख्या ३००० से अधिक है। 


भाग रै | 


बहुत उन्नति को है। इसका एक अलग पुस्तकालय और सप्महालय 
है-जिसमे भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य देशोकी भी वस्तु है। यहाँ 
बहुत ही उच्च कोटिकी चित्रकला सम्बन्धी शिक्षाक्ा प्रबन्ध है । 
रचि बाबूने लगभग २५०० बेंगला गीतोका स्वर निश्चित किया है। 
कलाभवनका सड़ीत विभाग इस प्रणालीसे सड़ीत शिक्षा देनेका 
एक अच्छा केन्द्र है। नृत्यकलाकी भी शिक्षा दी जाती है। 

इन सब संस्थाओके अतिरिक्त शान्तिनिकेतनमे अपनी सहकारी 

दुकान, बिजलीका पावर-हाउस अरुपताल और अतिथिशाला है । 
विश्वभारतीका दूसरा श्रह्ञ है श्रीनिकेतन | इसके मुख्य उद्देश्य 
ये है-- 

(१) प्रामवासियोके जीवनसे सम्बन्ध रखने वाली बातोमे दिल- 
चस्पी लेते हुए ओर उनकी समस्याओको हल करनेका 
पूरा प्रयत्न करते हुए उनसे सच्ची मित्रता स्थापित करना । 

(२) ऐसे सरुकूल ओर प्रयोगशाला खोलना जहाँ गॉबोकी 
समस्याओका अध्ययन किया जाय और कृषि के सम्बन्धमे 
नये नये प्रयोग किये ज्ायें। 

(३) स्कूलके अध्ययन और प्रयोगशालाके प्रयोगोसे जो ज्ञान 
और अलुभव प्राप्त हो उनके द्वारा ग्रामघासियोंकी सफाई 
स्वास्थ्य, कृषि आदि सम्बन्धी अवस्थाओंका सुधार 
करना | 
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यहाँका कार्य कई भागोर्मे बटा हुआ है-जैसे ग्रामसुधार, 
कृषि, उद्याग, शिक्षा ओदि | आमखुधार विभागके द्वारा गॉव वालो- 
के लाभ ओर उनकी सेवाके लिये कई प्रकारके काम किये जाते है-- 
जैसे सहकारी सस्थाएँ स्थापित करनां, रोगनिवारणका प्रबन्ध 
करना, रात्रि पाठशालाएँ ओर कन्या पाठशालाएँ चलाना, गॉवोमे 
बती बालकोका ( बालचर मण्डलके समान ) सहकूृठन करना, गॉव 
बालोकों सामाजिक सेवाके कार्योंकी शिक्षा देना, दाश्योको शिक्षा 
देना ओर अफाल तथा आकस्मिक बीमारियोक्के समय गॉव वालोकी 
सहायता करना | कृषि विभागके द्वारा कृषि ओर उससे सम्बन्ध 
रखने वाले कार्योंके लिये प्रयोग शालाएँ ओर डेरी आदि खोले गये 
है। इनमे ऐसे प्रयोग किये जाते है जिनसे लाभ उठाकर गॉब वाले 
अपनी क्षिका सुधार कर सके। ओद्योगिक विभागमे इसी उद्देश्यसे 
चमडेका एक कारखाना खोला गया है। बुनाईका भी काम होता है। 
शिक्षा विभागमे लडके ओर लडकियोकी पाठशालाओके अतिरिक्त 
बुनाई, खेती, बढईंगीरो, चमडेका काम ओर आ्रामस॒धारसे सम्बन्ध 
रखने वाले विषयोकी शिक्षाका प्रबन्ध है । 
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श्रीमती नाथीवाहे दामोदर थाकरसी-भारतवर्षीय 
महिला विद्यापीठ, पूना | 


आचाय कवेने महाराष्ट्रमे ख्लीशिक्षा-प्रचारका प्रयल सन्‌ १८&६ 
ईसवीसे ही आरस्म किया था। ओर यद्यपि अपने प्रयलो मे उन्हे काफी 
सफलता मिलती जा रही थी, तो भी इस मार्गमे आनेवाली समस्त 
कठिनाइयोकां उन्हें अच्छा अनुभव हो रहा था उन्होंने देखा कि 
पक तो सभो देशोंम लडफियोको इतन। समय नहीं मिलता कि 
लडकोके लिये निश्चित पा कऋ्रक्रमकों पूरा कर सके, दूसरे भारतवर्ष- 
की वर्तमान परिश्थितिमे सामाजिक रुढियोके कारण यहॉकी लड॒- 
कियोके मा्गमे ओर भी अधिक कठिनाइयाँ है। इसके सिवाय 
विदेशी भाषाके माध्यम द्वारा शिक्ष! दिये जानेकी विचिन्न प्रणाली भी 
यहाँ प्रचलित है। मुमकिन है कि शुरू शुरूमे इस प्रणालीकी आवश्य- 
कता रही हो, पर यदि ख्वियोमे शिक्षाका प्रचार करना है तो इस 
अस्वाभाविक रीतिको तो छोडना ही पडेगा। ऐसा किये बिना स्री- 
रण्र | 
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पुरुष या भाईबहनके बोचका मानसिक बेषम्य दूर नहीं हो सकता । 
लडके लडकियोके सहशिक्तणकी प्रणाली, मुमकिन है कि एक आदर्श 
प्रणाली हो, किन्तु उस आदशेपर पहुँचनेका सबसे अच्छा उपाय यह 
है कि जबतक विषमता बहुत अधिक है तबतक उसे न बरता जाय । 
ये बाते उनके मनमे आ ही रही थी कि श्री शिवप्रसाद गुप्तने ( जो 
कि उस समय विदेशयात्रामे थे ) जापानसे वहाँके रुत्री विश्वविद्या- 
लयका द्वादश वार्षिक रिपोर्ट इनके पास भेजा। उसमे भी इन्ही 
विचारोका समर्थन था। आचाये कर्व कहते हैं कि 'उसे पढते ही मेरे 
मनमे माना विद्युत सब्चारसा हो गया । मेरा विश्वास हो गया कि 
यदि भारतवर्षमे ख्री-शिक्षाकी उन्नति करनी है तो हमे अपने 
ज्ञापानी भाइयोका ही अनुकरण करना चाहिये।' उक्त रिपोर्ट्मे 
अआीशिक्षाके सम्बन्धमे तीन सिद्धान्तोपएण विशेष जोर दिया गया 
था--पहला यह कि स्लियाँ मी मनुष्य है और उन्हें ऐसी शिक्षा 
मिलनी चाहिये जिससे वे मला बुरा, न्याय अन्याय, योग्य अयोग्य 
समभा सके और उनमे ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्त हो कि प्रसड् 
प्रडनेपर धैयेसे स्वावलम्बन पूर्वक अपना जीवन बिता सके, दूसरा 
यह कि उन्हे ऐसी शिक्षा दी जाबे जिससे वे क्री जाति विषयक 
निसर्गदत्त कत्तव्योको भलीभॉति पूरा कर सके श्रर्थात्‌ सुग्रहिणी 
और खसुमाताएँ बन सके, और तीसरा यह कि खस्तरियाँ भी राष्ट्रकी 
निर्माता है, ओर उन्हें ऐेसी शिक्षा दी ज्ञानी चाहिये जिससे डनके 
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मनमे राष्ट्रीय भावनाएँ जागृत हो। कुछ राष्ट्रीय कतेब्य ख्रियापर 
ही निर्भर है। जैसे कन्याआको सुशिक्षित करने और प्रौढा स्व्रियोमे 
आधुनिक राष्ट्रीय भावनाओंके बीज बोनेका काम स्लियॉही कर 
सकेगी। इसी प्रकार बच्चो ओर स्लियोकी चिकित्सा भी उन्हे ही 
करनी चाहिये। सन्‍्ततिके मनमे राष्ट्रीय भावनाओँका बीजारोप 
करना माताका आदि कतंव्य है, पर जबतक उसीके मनमे ये भाव- 
नाएँ न हो तबतक इस पवित्र कतेव्यको वह केसे पूरा' कर सकती 
है। इन्ही सिद्धान्तोके आधारपर सन्‌ १६०० ईसवीमे उक्त जापानी 
स्री विश्वविद्यालयकी स्थापना हुई थी। १२ वर्षोके भीतर बहाॉले 
१३०० महिलाएँ उपाधि प्राप्त करके निकली। तीस पेतीस चर्षसे 
अधिक उम्रकी ल्ियोको भी पाठशालाओमे जानेका उत्साह होने लगा। 
फल यह हुआ कि सन्‌ १६०० इंसवीमे जहाँ लडकियोकी शिक्षाके 
केवल १२ हाइस्कूल थे बहा १६१२ इसबीमे उनकी संख्या १८२ हो' 
गई। यह रिपोर्ट आचार्य कवको सन्‌ १६१५ इसवीमें' मिल्ली । उसी 
वर्ष द्सिम्बरके महीनेमे उन्हें राष्ट्रीय समाज सुधार सम्मेलनके 
अधिवेशनमें सभापति होना था। उन्होंने अपने भाषणम इस 
विषयकी चर्चा की ओर सारतवर्षमे एक महिला विद्यापीठ स्थापित 
क्रनेकी आवश्यकतापर जोर दिया। 

सस्मेलन समाप्त होनेपर आचार्य कर्वने इस विद्यापीठकी र्थाप- 
नाके लिये काम करना शुरू किया। इसमें उन्होंने हिंगणेके अनाथ« 
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बालिकाभ्रमकी सहायता ली। सन १६१६ ईसवीमे एप्रिंलसे जून 

तक भारतवर्धेका चक्कर लगाया और लोगोकी सहालुभूति इस 

कार्थके लिये प्राप्त की। जूनके महीनेमे विद्यापीठके सर्व प्रथम 

सीनेटकी बेठक पूनेके फरग्यूसन कालेजमे हुई जिसमें विद्यापीठके 

सड्टठनकी नियमावली बनी और पाठ्यक्रम निश्चित किये गये। 
विद्यापीठके उद्देश्य ये रकखे गये-- 

(क ) ख्लियोके लिये भारतवर्षकी प्रान्तीय भाषाओके माध्यम द्वारा 
ऊल्च शिक्षाका प्रबन्ध करना । 

(ख) माध्यमिक शिक्षञाका नियमन करना और संस्थाएं चलानाः, 
उन्हे सहायता देना और उन्हे विद्यापीठले सम्बद्ध करना तथा 
उनके लिये इस प्रझ्ारका पाठ्यक्रम निश्चित करना जो ल्ियो- 
के उपयुक्त हो । 

(ग) प्राथमिक और माध्यमिक्त विद्यालयोके लिये अध्यापिकाएँ 
तैयार करना । 

(घ) परीक्षाएँ लेकर नियमानुसार उपाधियों, प्रमाणपत्र ओर 
सस्मानपतन्न प्रदान करना । 

(छः) सीनेटके निःचयाजुसार अन्य ऐसे कारये करना जो उपसयोक्त 
उद्देश्योके प्रतिकूल न हो । 
अनाथ बालिकाश्रमने बम्बई विश्वविद्यालयकी मेट्रिकुलेशन 

परीक्षाके लिये विद्यार्थिनी तैयार करनेका उद्देश्य छोड दिया ओर 
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अपने महिला विद्यालयकों इस विद्यापीठसे सम्बद्ध करा लिया। 
आश्रमने इस विद्यापीठके लिये एक कालेज चलानेका भी निश्चय 
क्रिया। यह कालेज उसी वर्ष ५ ज्ञुनाईको खुला जब कि उसमे 
विद्यार्थिनियोकी सख्या केवल ४ थी | 

स्थापनाके समय विद्यापीठके कोषमे एक रुपया भी न था। 
कुछ व्यक्तियोके दानसे इसका काम चलने लगा। श्री एम्० के० 
गाडगिलने महिलाश्रम द्वारा चलाये जानेवाले कालेजके लिये दस 
वर्षोतक प्रतिवर्ष हज्ञार रुपया देनेका वचन दिया। थे साढ़े तीन 
हज़ार ही दे पाये थे कि विद्यापोठने उक्त कालेजका भार अनाथ 
बालिकाश्रमसे अपने हाथोमे ले लिया। दूसरा दान दक्षिण आफ़िका' 
प्रवासी स्वर्गीय डाक्टर विटुल राध्रोबा लाण्डेसे मिला। उनकी 
वसीयतके अनुसार उनका सब लहना पावना साफ करके विद्या 
पीठको लगमसग ४० हजार रुपये मिले। विद्यापीठने अपने पूनेफी 
कन्याशाला (श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकरसी कन्याशाला ) 
के भमवनका नाम 'डाकुर बिटूल रशघोबा लाणडे भवन' रक्खा हे। 
सबसे बडा दान सन्‌ १६२० इसवीमे सर बिटुलदास थाकरसीसे 
मिला । विद्यापीठकी स्थापनाके एक वर्ष बाद आप अनाथ 
बालिकाध्रममे आये थे ओर उसे हजार रुपयोक्ना दान दिया था। 
इसके बाद आप विश्वश्रमणके लिये निकले ओर जापानके उस 
स्त्री विश्वविद्यालयको देखा जिसका द्वादश वाषिक रिपोर्ट आचाये 
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कर्वेको मिला था। उसे देख कर वे बहुत उत्साहित हुए और 
भारतवर्षीय महिला विद्यापीठके लिये कुछ शर्तोंके साथ १५ लाख 
रुपयोकी निश्चि कायम कर दी। विद्यापीठके अधिकारियोने उन 
शर्तोंकी स्वीकार कर लिया और तारीख़ २१५ जून सन्‌ १६२० 
ईसवीको उसकी लिखा पढी हो गई। शतोमेसे कुछ ये है-- 
(१) श्री धाकरसी और उनके बारिस विद्यापीठको प्रतिवर्ष 
४२५०० रुपये दंगे । 
(२) इसके बदलेमे विद्यापीठ नीचे लिखी शर्तें मंजूर करता है-- 
(क) विद्यापीठका नाम श्री विहुलदास थाकरसीकी 
माताके नामपर श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाक 
रसी भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ' होगा । 
(ख ) विद्यापीठ शीघ्रही पूनेमे एक हाइस्कूल ज्ोलेगा । 
(ग ) विद्यापीठ, हिगणेमे अनाथ बालिकाश्रम द्वारा 
सब्चालित कालेजको अपने आधीन कर लेगा 
ओर उसे पूनेके पास ले आकर वहाँ छात्रावासका 
भी प्रबन्ध करेगा | 
(घ) विद्यापीठ बम्बरमे शीघ्रसे शीघ्र एक हाइस्कूल 
खोलेगा जहाँ भराठी ओर गुजराती दोनोके ही 
मध्यमसे शिक्षाका प्रबन्ध रहेगा ओर जो धीरे 
घीरे कालेजके रूपमे परिणशत कर दिया जायगा। 
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(7) मकानात बन जानेपर विद्यापीठका सदर मुकाम 
बम्बरमें हो जायगा | 

(च) ऊपर (ख ) ओर (ग) में वर्णित हाइस्कूल और 
कालेजके नाम भ्री विटूलदासकी माताके नामपर 
रकखे जायेंगे । आगे भी विद्यापीठ द्वारा चलने 
बाली संस्थाओके नाम इसी प्रकार रक्खे जावगे | 

(छ) 

( झ्ञ ) 00% ३३$ + 

(३) 

(४) जिस दिन विद्यापीठ नीचे लिखी शर्तोमेसे किसी एकको 
पूरा कर देगा उस दिन श्री विहुलदास और उनके 
वारिस इतने दामका सरकारो कागज विद्यापीठको दान 
कर देंगे जिसकी वार्षिक आय ५२००० रुपये होगी। 
शर्तें थे है-- 

(क ) विद्यापीठकों सरकारी चार्टर मिल ज्ञाय । 
या 
(ख) विद्यापीठको सरकारसे इस तरहकी मान्यता मिल 
जाय जिससे एक ओर तो उसके स्थायी होनेका 
निश्चय हो जाय और दूसरी ओर जनताकों यह 
विश्वास हो जाय कि वह ठीक रास्तोसे चलाया 
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जायगा ओर उसके रुतातिकाओका बही दर्जा होगा 
जो सरकारी विश्वविद्यालयके रस्नातिकाओंका 
होता है । 
या 
( ग) बविद्यापीठ कोई ऐसा कोष एकत्रित कर ले जिसकी 
वाषिक आय ४२५०० रुपये हो । 

(५४) ऊपर (४) मे वर्णित दानके दे दिये जानेपर प्रतिवर्ष 
५२५०० रुपयो के दानका दिया जाना बन्द कर दिया 
जायगा | 

इस शर्तेनामेको मंजूर करनेके बाद विद्यापीठका नाम श्रीमती 

नाथी बाई दामोदर थाकरसी भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ” हो 
गया । हिंगणेका कालेज पूनेके समीप यरण्डवनमे ले आया गया, 
बस्वईमे एक हाइस्कूल खोला गया और इन सबके साथ साथ 
पूनेके हाइस्कूलका नाम श्तंनामेके अनुसार बदला गया। आजकल 
प्रत्यक्ष रूपसे विद्यापीठके सब्चालनमे उपरोक्त एक कालेज और 
दोनो हाइस्कूलोके सिवाय २ ओर कालेज, १ अध्यापिका शाला, ८ 
हाइस्कूल और ५ मिडिल स्कूल इस विद्यापीठसे सम्बद्ध है। 
इनमेसे एक हाइस्कूल ओर अध्यापिका शाला हिंगणेके श्रनाथ 
बालिकाश्रममे है । 

कालेज़का पाठ्यक्रम तीन चर्षोका है। अल्तिम त्रषंकी परीक्षा 
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उत्तोरों करनेपर स्नातिकाओंकों ग्रहीतागमाक्ती उपाधि दी जाती 
है। एक भारतीय भाषा, अगरेजी, इतिहास ओर समाज शास्त्र तथा 
गाहस्थ्य विशान और स्वास्थ्यरक्षा ये आवश्यक विषय है। इनके 
अतिरिक्त नीचे लिखे विषयोमेले कोई एक लेना पडता है--( १) 
कोई प्राचीन भाषा, ( २) भौतिक विज्ञान, (३ ) प्राकृतिक विज्ञान, 
(४ ) धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन, (५ ) अर्थ शाख्रका इतिहास 
(८ ) नीतिशारस्र ओर द्शेन, (७) गणित, ( ८) शिक्षा शास्त्र 
(६ ) सज्ञीत, ( १० ) चित्रकला, (११ ) ऑगरेजीका विशेष अध्य- 
यन (१२) किसी भारतीय भाषाका विशेष अध्ययन, ओर (१३) कोई 
यूरोपीय भाषा। आवश्यक द्रव्य एकत्र हो जानेपर कालेजमे एक 
वैद्यम विभाग भी खोलनेका विचार है | ग्रहीतागमा होनेके कमसे 
कम दो ब्ष बाद कोई स्नातिका प्रशेयागमा परीक्षामे बेठ सकती 
है। इसके लिये पहले एक निबन्ध लिखकर देना होता है और 
तब विद्यापीठके सोराडीकेटवे, निश्रयानुस।र किन्ही विषयोमे उसकी 
पैयेच्षा ली जाती है। कोई ग्रहीतागमा अथवा इसीके समकत्त 
परोक्षाम उत्तीर्ण विद्याथिनो कमसे कम दो वर्षोतक अध्यापन कार्य 
करनेके बाद शिक्षाशालत्र परोक्षा ( शक्‍जामिनेशन फार दि डिप्लोमा 
इन टोचिय ) में बेठ सकती है । यह परीक्षा दो भागोमे होती है--- 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक । इनके अतिरिक्त विद्यापीठकी ओरसे 
तीन ओर परीक्षाएँ ली जाती है--एराट्रेन्स परीक्षा, सेकण्डरी 
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स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ओर प्राइमरी स्कूल अध्यापन ( नार्मल 
स्कूल ) परीक्षा । एण्ट्रेन्स परीक्षाके लिये नीचे लिखे विषय आव- 
श्यक है--(१) एक वर्तमान सारतीय भाषा, (२) अगरेजी, (३) इति- 
हास, ओर (४) गाहंस्थ्य विज्ञान ओर स्वास्थ्यरक्षा | इनके अतिरिक्त 
नीचे लिखे विषयोगमेले कोई दो लेने होते है--(१) प्राचीन भाषा 
( संस्कृत ) (२) भौतिक ओर रसायन, (३) बीज़गणित और रेखा- 
गणित (४) हिन्दी ( केवल उनके लिये जिनकी भातभाषा हिन्दी 
न हो ) (५) भूगोल, (६) चित्रकारी, (७) सद्जीत, (८) सीना पिरोना 
तथा कसीदेका काम ओर (&) शिक्षा विज्ञान (यह विषय लेने वालौ- 
को और दूसरा ऐेच्डिक विषयक नही लेना पडता)। सेकण्डरी स्कूल 
सर्दीफिकेट परीक्षा एराट्रेन्स परीक्षाकी ही भॉति होती है--केवल 
उसमे अंग रेजी नहीं रहता। प्राइमरी स्कूल अध्यापन ( नार्मल 
स्कूल ) परीक्षाका पाठ्यक्रम तीन वर्षोका है। इसमे वर्नाक्यलर 
फाइनल परीक्षा पास विद्यार्थिनियों ही ली जाती है| परीक्षा नीचे 
लिखे विषयोमे होती है--(१) शिक्षापद्धतिके सिद्धान्त, (२) शिक्षा- 
पद्धतिका व्याचहारिक ज्ञान (३) प्रान्तीय भाषा, (8) अड्डगणित, 
(४) इतिहास, (६५) भूगोल, (७) स्वास्थ्यरक्ता, (०) प्रकृतिनिरीक्षणु, 
(&) चित्रकारी ओए हाथका काम (१०) सद्जीत, (११) कसीदेका 
क्राम ओर (१२) शारीरिक व्यायाम । 

यह विद्यापीठ किसी प्रान्तविशेषका नही, अपितु समस्त भारत- 


[ २८१ 
क्रेद्‌ 


साग--२ ] 


वर्षका है। किसी भी प्रा न्‍्तमे कोई भी संस्था अपनी भाषा द्वारा इस 
विद्यापीठके पाय्यक्रमकी शिक्षाका प्रबन्ध करके अपनेको विद्यापीठसे 
सम्बद्ध कर सकती है। विद्यापीठकी ओरसे वहॉकी विद्यार्थिनियोकी 
परीक्षा ले ली जायगी। ग्वालियरसे एफ महिला हिन्दी भाषा में 
ग्रहीतागमा हो चुफो है । इस विद्यापीठकी मुख्य विशेषताएँ ये है-- 

(१) शिक्षाका माध्यम मातृभाषा रकखी गई है । 

(२) अंगरेज्ञी भाषाके महत्वकों भी देशकी वर्तमान परि- 
स्थितिमें स्वीकार किया गया है ओर उच्च शिक्ताके लिये 
बह आवश्यक विषय है। 

(३) पाछ्यक्रम बनानेमे द्लियोफ़ों शिक्षा सम्बन्धो विशेष 
आवश्यकताओका खयाल रकखा गया है। 

(४) पाख्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है जिससे प्राथमिक 
ओर माध्यमिक शिक्षा & वर्षोम तथा कालेजकी शिक्षा 
३ वर्षोमे समाप्त हो जाय | इस प्रकार यदि कोई लडकी 
छः वर्षकी उम्रमे पढना शुरू करे तो १५ वर्षकी उस्रमें 
एरट्रेन्स परीक्षा पास कर ले और १८ वर्षको उम्नमे 
गृहीतागमा हो जाय । 

(५४.) झ्लियोमे माध्यमिक ओर उच्च शिक्षाका प्रचार करनेकी 
कोशिश की जाती है और एतदर्थ ये सुविधाएँ की गई है---.. 
(क) यदि कोई विद्याथिनी किसी एक ही विषय 


२८२ | 


| अध्याय---१ ७ 


अलुत्तीणं हो तो अगली मतंबा उसे ,.केवल उसी 
विषयकी परीक्षा देनी होती है। एरट्रेन्सके सिघाय 
अन्य परीक्षाओमे केवल एक विषयमे अनुत्तीण 
होनेपर अगली परीक्षाके लिये तेयारी करनेकी 
इजाजत दे दी जाती है और दोनों परीक्षाएँ एक 
साथ ले ली जाती है। 

(ख ) विद्यार्थनियोकी परीक्षा उनके ही शहरोमे लेनेका 
प्रबन्ध कर दिया जाता है । 

(६) विद्यापीठ सरकारी नियन्त्रण्से बिलकुल स्वतंत्र है। 
किन्तु यह केवल इसी लिये कि बह अपना पाध्यक्रम 
निश्चित करनेमे स्वतंत्र रहना चाहता है। वह इस बात 
का प्रयल्ल करता है कि सरकार उसके प्रमाणपत्रोौको 
स्वीकार करे। जो विद्यार्थिनियों गणित ओर विज्ञान 
ऐेच्छिक विषय लेकर यहॉकी एरट्रेन्स परीक्षा पास करती 
है वे डाक्टरीकी सरकारी एल सी पी एस परोक्षाके 
लिये बेठ सकती है। नार्मल स्कूलके प्रमाणपत्रोको भी 
बम्बदेंका सरकारी शिक्षाविभाग कुछ शर्तोके साथ 
स्वीकार करता है। 

जुलाई सन्‌ १६२६ ईसवीमे विद्यापीठके आधीन और सम्बद्ध 

उस्थाओम शिक्षा पाने वाली विद्यार्थनियोंकी संख्या इस प्रकार 
[ २६८३६ 


भाग--२ | 


थी--कालेजोमे ५८, हाइस्कूलोम १६३०३ ओर मिडिल स्कूलोमे २३०। 
सन्‌ १६२६ के आरस्म तक विद्यापीठकी भिन्न भिन्न परीक्षाओमे 
उत्तीणे विद्यार्थिनियोकी सख्या इस प्रकार थी-- 

एयरट्रेन्स परीक्षा २५० 

सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ४१ 

प्राश्मरों स्‍कूल अध्यापन परीक्षा ४६ 


ग्रही तागमा ६२ 
प्रदेयागमा २ 


ग्रहीतागमा उपाधि प्राप्त करने वाली ६९ महिलाओमेसे ५ तो 
सन्‌ १६२६ में निकली है। इनके सम्बन्धमे ब्योरेवार सूचना नहों 
मिली है। शेष ४७ मेसे ३७ की मातृभाषा मराठी, १८४ की गुजराती, 
१ की हिन्दुस्तानी, ओर १ की तेलगू थी | तेलगू महिलाने मराठीमे 
परीक्षा दी । शेषकी परीक्षोएँ उनकी मात भाषामे ली गई । इनमेसे 
कुछ स्नातिकाएँ वैवाहिक जीवनमे प्रवेश कर चुकी है। शेषमेँसे 
अधिकांश शिक्षा प्रचारका कार्य कर रही है। इनमेंसे एक अमरा- 
बतीके गवर्नमेए्ट गल्से हाइस्कूलमें ओर एक कन्या महाविद्या 
लय जालन्धरमे अध्योपिका है। एक स्नातिका मद्रासके सरकारी 
ट्रेनिह़् कालेजमं शिक्षा पाकर नेज्ञोरके एक स्कूलमे अरध्यापिका है। 
हिगणेकी अध्यापिका शालासे--ज्ो कि इस विद्या पीठसे सम्बद्ध है-. 
इे८ अध्यापिकाएँ निकल चुकी है । 
२८४ |] 


परिशिष्ठ (क ) 


प्रश्नावली, जो मुख्य मुख्य संस्थाओके पास उत्तराथ भेजी गई थी । 


१ 
२, 


"१, 


थ, 


आपकी ससस्‍्थाका उद्देश्य क्या है ९ 

प्रचलित सरकारी शिक्षासस्थाओंकी अपेक्षा इसमें कौन कौनसी 
विशेषताएँ है ९ 

आपके विचारसे राष्ट्रीय शिक्षाकी क्या परिभाषा है ९ 

अध्यापकोका सम्रह करनेमे आप किन किन बातोंका खयाल रखते हैं ? 
विद्याधियाँका सग्नह करनेमें आप किन किन बातोंका खयाल रखते है ? 
क्या विधाधियोके प्रवेश आदिके सबन्धर्में आपके यहाँ कुछ ऐसे नियम हैं 
जिनके द्वारा आप बारलूविवाह, छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों- 
को दूर करनेका प्रयत्न करते हों ? 

पाय्यक्रम बनाते समय आप किन किन बातोंका खग्ारू रखते है ? देशके 
सभी गेरसरकारी विद्यालयोंके पाव्यक्रममें समानता लानेके सम्बन्धमे आपके 
क्या विचार हैं ? आपके पाव्यक्रममें ऐसी कोनसी बातें हैं जिन्हे आप 
किसी अवस्थामें बदरूना न चाहेगे ९ 

आपके यहाँ छडके और छडकियोंके पाव्यक्रममें कोई अन्तर है या नहीं ९ 


थदि है तो किस प्रकारका ? 
[ २८७ 


परिशिष्ट ] 


५९ 


११५ 


१९ 


१३ 


पुस्तकोका ज्ञान करानेके अतिरिक्त विद्याथियोंके आचार व्यवद्ार्का परि- 
स्कार करनेके लिये आप कोन कोनसे उपाय करते है ? 

आपकी सस्थामें छडके और छडकियोकी शिक्षाका प्रबन्ध साथ साथ है या 
अछग अलग ! यदि साथ साथ है तो इतने दिनोके अपने अनुभवक्रे 
आधार पर इस प्रणालीको आप प्रचलित रखना ठीक समझते हैं था 
इसमे किसी तरहका परिवर्तन करना आवश्यक समझते हैं ९ 

विद्यार्थियोकी शिक्षा ओर छात्रावासके सम्बन्धमे किसी तरहका शुढ्क 
लिया जाता है या नही, यदि लिया जाता है तो कितना १ 

विद्याथियोकों कोई छात्रवृत्ति दी जाती हे या नहीं ? यदि दी जाती है तो 
कितनी, और उसके दिये जानेका क्या नियम है ? 

आपके यहाँ मेट्रीक्युलेशनकी समकक्ष परीक्षा पास करने पर भौसव्‌ कितने 
प्रतिशत्‌ विद्यार्थी कालेजके लिये जाते हैं ? जो उच्च शिक्षारेे लिये नहीं 
जाते वे जीवन निवाहके छिये किन क्रिन कार्मोंमे छग सकते हैं ९ 


१४, स्तातकोके जीवन निवाहकी कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये भापके 


7७० 


१५ 


पाव्यक्रममे कोनसो व्यवस्था है १ 

देशके राजनैतिक तथा सामाजिक आान्दोलनोके प्रति आपकी सस्‍्याका क्या 
रुख है ? 

अपने उद्देश्योंकी पूतिमं आपको किन किन कठिनाइयोंका सामना करना 


पडा है, और उन्हे दूर करनेके छिये सविष्यमें आप किन किन डपायोंका 
अवलस्बन करना चाहते हैं ? 


श्ट्ट ] 


१७ 


| परिशिष्ट 
क्या आपकी योजना कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हे आप अभीतक कार्यान्वित 
नहीं कर सके हैं ? 
अपनी ससस्‍्थाके सम्बन्धसे और भी जानने योग्य बातोंका कृपया डल्लेख करे ? 
अ्रपनी सस्थाका आरम्मसे भाजतकका सक्षिप्त विवरण दीजिये, साथ ही 
आजतकके सभी रिपोर्ट, पाव्यक्रम और नियम आदि भी भेजिये । 
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